बच 


(५ 


फेसा हुआ था । आस (बस शिट) पूर्गो मान वो शोतस बेर वा है । दाने 
हैं कि भाषा बिस्तन का गुर्सेश्य है -- भारतोंग सिने में बम सानि ससा कभी 
भूत या गविष्य नहीं कोती -गह निरस्त” गतगान रा्सी है 
धातु का भूत गा भविष्ण भें कोई रूप नहीं गोता 
पार रुप रचना गो प्रक्रिया पूरी कर दी जाती ऐ 


दसीलिये जग 
हा मे जाए पु में रा- 
गह सुगरी लात है। जगि- 
प्राय यह कि 'इतिहारस' हमारे गहं घटना और सगीी। की शपेक्षा उसी 
तह में विद्यमान शाइवत गानव धर्म का होता है. सीकर एसी का प्रत्िनि- 
घित्व करते हैं । 


भारतीय परम्परा में 'धर्म' को व्यग्ति से जोड़ना उसकी संदायनता, सर्प" 
फालियाता और सावभौमता पर प्रदनवाचपः घन सगागा है। प्रद्िता धर्म का 
स्त्रोत है “यह अनेक रूपों में प्रयाहित होता क्रागा है और रह्गा । मुनि 
नथमलजी ठीक कहते हैँ कि वह अनादि है, भय है, नित्य है । गए बात गूसरी 
है फि सबको धारण फरने वाले धर्म पा आलोक जय दीण ऐने लगता है, तव 
फोई विशिप्ट महापुरुष उस्तको फिर प्रज्वलित फरता है और दस प्रकार वह 
व्यवित' रूप से न रहकर सदातन वर्तमान 'परम्परा' फा प्रंग घगकर उसी से 
एकाफार हो जाता है। इतिहास एसी 'परम्परा' फा पुनराणपाग है। परम्परा 
विचार से मनुष्प को नहीं घाँधती, विचार को मनुष्य रो बांधती है-- इसी लिये 
पह परम्परा है -परात्‌ परम है -- पर से भी पर है-- श्रेष्ठ ते भी श्रेष्ठतर 
है ““अविच्छिन्त और निरन्तर बतंभान है -- गतिशील है --“जढ़ श्रोर रूढ़ि 
नहीं । मिलिद ने कहा कि बुद्ध ने प्राचीन मार्ग फो ही सोला है --जो बीच में 
जुप्त हो गया था। गीताकार फ्रष्ण ने अपने घर्मोप 
“एयग परम्परा प्राप्तं योग॑ राजपयी' विदु: श्ार्थात्‌ जिस धर्म पा ये आय्यान 
फर रहे हैं --उत्के भाय उद्याता ये नहीं हैँ -- भपितु वह 'परम्परा' से चला 
हा जहा हे 4 जैन परम्परा भी मानती है कि त्तींकर किसी एक देश या फाल 
यरोपोनी पाकणत पट हैँ भोर भाइल ऐसे हुए "जाल फा। 
5 'ए जनगानश फो उस ओर प्रेरित करते १६) 'परम्परा 
में एफ ही 'सत्य' --जो अ 
होता रहता है 


देश फे चिपय में फहा ऐ-- 


ट 
“ना प््भावनाओं से संवलित है--शब्दशेद से ्यक्त 


“० पर ममज्ञ के जिये उसमें अथ-भद नहीं होता । 


आत्म-करा 


मुग और दुःश दी प्वर गाएँ हैं। सूत गो संगरया में मानते प्ररर्गगी हा 
प्रमुभव करते हुए बिशिस की शोर प्रषमर होता 0 । इ/यायशवा में गेट दतार 
होता जाता है और अपने बापकी सनन ति की जोर जाता हुआ आगुभग करत 
है । सुख-दु खा का यह चक्र अनवस्त ह7 मे घलता राताहै। एगे हम काठ 
चक्र की संज्ञा भी दे सइते हैं । काल-शक्र फो मुस्गतः दी भा। गो में तिभा्टि 
किया गया है -- (3) उत्मतिशीकाल एवं (॥) असर्मातणी फाल ) एस दीन 
काल-चक्रों फो पुनः छः छः भागों में विभवत किया गया ह जो बारा ता 
लाता है। उत्सपिणीकाल में दुःरा से सुर की ओर गति बढती रहती है पे 
अवसविणीकाल में यह गति उलदी द्वोकर सुर से छुशा की पीर अपने कद 


बढ़ाती है । 


काल-घक्र के इन दोनों कालों में से प्रत्येक के तीसरे और चौथे आरे 
२४-२४ तीर्थंकर होते हैं। इस रामय अवरापिणी काल का पॉचवां आरा ४ 
रहा है। श्सके पूर्वा के त्तीसरे श्र चोभे आरे में घोदीस तीथेकरों की परंप 
उपलब्ध होती है । तीर्थंकरों की इस परम्परा के आदि तीर्चकर भगवान 
ऋषभदेव ये जिन्हें भगवान्‌ आदिनाथ के रूप में भी जाता जातों है। ६ 
परम्परा में श्रतिम चौधीसवें तीर्थंकर विश्ववंद्य भगवान्‌ श्री महावीर हुए ! 


अब थोड़ा सा विचार "तीर्थंकर! घाब्द पर भी कर लेना उचित हीर 
तीर्थंकर शब्द जैन शास्त्रीय और पारिभाषिक भी है। ती्थेकर का गो 
अतिविशाल और उसकी महिमा शब्दातीत है। इस शब्द की रचना तीर्थ + 
दो पदों के योग से हुई है । यहां तीर्थ! घव्द का भ्र्थ विशिष्ट एवं तक 
र्प में ग्राद्य है । 'तीये' शब्द का अर्य संघ के रूप में लिया जाता है“: 
जिसे 'धर्म-संघ” कहा जाता है। “'धर्मं-संघ” के चार विभाग होते हैँ | यथा-# 
साध्वी, श्रायद्ष और श्राविका । जो इन चारों विभागों का संगठन कर < 
संचालन करता है, वह चतुविध संघ की स्थापना करने वाला संस्थापक 
तीथंकर है । 


[१०] 


मैं अपना कत्त व्य समझता हैं। इसके अतिरिवत टस पुस्तक के लेखन में प्रनेक 
विद्वान लेखकों के ग्रंथों का उपयोग #वा टै, उन गभी ज्ञात एब मजा विद्वान 
लेखकों का भी में आभारी है 

आवरण पृष्ठ के कलाकार श्री प्रकाश आटिस्ट, केस रगंज, अजमेर ने जिस 
लगन, निप्ठा एवं स्नेह से डिकराइन बनाई है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र 


छ 
हैँ । 


श्री साफेत फाइन आर्ट प्रिथिंग प्रेस उज्जैन के श्री माहेश्वरी बंधु एवं अन्य 
कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हैँ कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके विषम 


परिस्थितियों में पुस्तक का मुद्रण यथासमय करने में अपना पूरा-पूरा सहयोग 
प्रदान किया । 


श्रंत में यही निवेदन है कि जिस प्रकार मुझे इस पुस्तक में आशीर्वाद, 


मागद्शन, सहयोग, प्रेरणा एव प्रोत्साहन मिला, यदि इसी प्रकार भविष्य में 
भी मिलता रहा तो मैं साहित्य सेवा करने में पीछे नहीं रहंगा । 


पुस्तक में रही कमियों की ओर ध्यान श्राकपित कराने वाले विद्वानों का 
स्वागत क्रिया जावेगा | 


पुस्तक की समस्त अच्छाइयों का श्रेय परमपृज्य श्री आवायंप्रवर्थ्री 
उपाध्यायमुनिश्वी अन्य मुनिगरा तथा प्रकाशन समिति को है और पृश्तक 


गद्धा प्रुफ सम्बन्धा घुटियों एवं अन्य कमियों के सिये मैं स्व उत्तरदायी हे । 


मंगलक्रामताबा एवं सहयोग की अपेक्षा के साथ- 


े । विनम्न निवेदक 
छाटा बाजार, उन्हेल “-तैजसिह गौड़ 
डिला उज्जेन (मण०्प्र०) । 


३० लव 2 र्॒श्दर८० 
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अपना शोघ-प्रवंध भी जैन इतिहास के विपय पर ही लिणा है । समिति पूण- 


रूपेण विश्वस्त है कि डॉ. गौड़ प्रस्तुत इतिहास की अधूरी क़ियों को संनिवट 
भविष्य में ही पूरा करने में सक्षम होंगे । 


पग्रथ की उपयोगिता का निर्णय सुयोग्य पाठक ही करेंगे और उन्हीं के 
निर्णय से समिति इस ग्र'थ के प्रकाशन की सफलता का मूल्यांकन कर सकेगी । 


निवेदक 
१५१, ट्रिप्लिकेन हाई रोड सुगालचंद सिंधी 
मद्रास-६००००५ मंत्री : 


दिनांक : २६ अक्टूबर १६८० जयध्वज प्रकाशन समिति, 


न 


शाह आप्कत है #/ 
थे अरशशग आ जि ते ५ 
कक हा ् डर ब् ण्का शा ढ़ 8 4 लो ५ 6 दि ही 
4 0 4८ 77% 2 00 पी आल 2 3 22 अल कक 3 । ! 
न ब्ड क,। | 

[कि #४ए (एप !॥ * कद की एके ही न ४ ; रे (* 37 १९ हक १ [है| क़््ि !्‌ हे। 2 (7१7 

क् हा ड् 

! 3 
डे, भगवान को मे हा 


कक हे के आओ ( हि ग़्या 8 
47270 2 82200 02/27/3580 % मम पल 
* हि है न है | 
का 0 अंग कक कक 0 कल पर-परियार 32 
प्‌रिनिव्शि ५५९, 


0 #+ ५ + (5) 
प्‌ गसयान्‌ श्वी अंजानिरन ँ 
| परत प्र जे पार ४१ $ १६ कि ॥। ॥| । | /'7 न ] । ै। /7९ ६4 ल्द्द्[ 4६326 पद 
णा ४2 
एछ ध्गा ॥१६ व 7 | प्र 0 | है कान > (8 है | प्‌ । रु ह। हा * ई। ' [ हर [ | 7 ५) टी [ ( निया 74३ 0 
६: भमगवानु श्री सम त्ति ६१ 


कब 


[जे 
है] 


१०: भगवान्‌ श्रो सविध्ि 


शा 


प्रवमभय ६१, जन्म एवं शाता-वित) ॥१, नॉधघारगा 5२, 2/॥0£१$८६| ३ 
दीक्षा एवं पारणा ६४, केवलजान एस देशना ६४, धर्म-्परियार ६ परि- 
निर्वाण ६५, 


, ७. भगवान थ्री पदमप्रन ६ 


पूर्वभव ६६, जन्म एवं माता-पिता ६७, मागफरण ६७, ग्रहस्यावरसा ६४ 


दीक्षा एवं पारणा ६७, केवलशान एवं देशना ६८, सर्म-ार्गिवार ६5 
परिनिर्वाण ६६, ' 


* नही) भगवान्‌ श्री सुपायवय ' ७० 


आत्कक 


शेमब ७०, जन्म एवं माता-पिता ७०, नामकरण, ७०, ग्रटस्थावस्था ७)। 


गा एवं पारणा ७१, केवलज्ञान एवं देशता ७१, धर्म-परिवार ७३ 
परिनिर्वाण ७२ 


*» भगवान श्रो चन्द्रप्र्भ ७३ 


4 व ७३, जन्म एवं माता-पिता ७३, नामकरण ७३, ग्रहस्थावस्था ७४ 
दी ध्ना एचु पारणा 


७४, केवलज्ञान एवं पारणा ७४, धर्म-परिवार ७५, 
परिनिर्याण ७५ ट ह 


पूर्र॑ भव ५७६ 

व ७६, जन्म 

दीक्षा एव हु मे ऐवं सासा-पिता ७८ नामकरण ७७, ग्रहरथावमस्था ७७, 
जर्णा ७७ केवलज्ञान व हा 

विभेष ७६, न ७८, धर्म-परिवार ७८, परिनिर्वाण ७ 


्य 


ये. 53 दा 00 आ ७ &2-/3% -0४ 5 


५ 





१८ 


86 ११० 
भगवान्‌ करी कुर का 
पर्दमव ११०, जन्म एवं माता-पिता ११०, नामकरण ११०, गृह्स्यां 
एवं चक्तवर्ती पद १११, दीक्षा एवं पारणा १११, कैंवलजान व १२, धर्म 
परिवार ११२, परिनिर्बाम ११३, 


१४ 
, भगवान श्लरी अर १ 


./  ग्रट्टग धावर्या 
पृर्व॑मव ११४, जन्म एवं माता-पिता ११४, नामकरण ११2 ग्रहस्याव 
फेवलओन प्र्म नि 
एवं अद्रावर्ती पद ११५, दीला एवं पारणा ११५ फेबलशान ११६ धर्म 
परिवार ११६, परिनिर्षाण ११७, 


थे 9१८ 
अगवबती श्रीमतली ११ 


दक्ष ११८, जन्म एव माता-पिता ११८६, सामकरण १२० अलौकिक 


हा एव 
मदद शो रदावि १२०, विवाह प्रमंग और प्रतिवोध १२१, दाना 
दाएणाए १०३, रेवाजञान १२४, घमपरियार १२५, परिनिर्वाण १२५. 


१२६ 
शान खोमनिंगप्रत + 
न न है '5 4 धा- 
टुऔ जद १०६, जन्म एय माला-विता १२६, नामकरण १२७, गुहस्य 
। ह नव -४धरिवार २८ 
इर्या है. 9 दादा एय पारा १०३७, वेबलज्ञान १२८ धरम परिवार 


206 आस 7 0 2025 ०77 


30 
हार न्ण प्र १२ 
५ ह गा हक [[* 
नह १४०७ एम हब मनता-विता १३०, नामकरण है३१, हैह 
॥ पड ६ छा हब पारा २३२, फिलजान १३२, धर्मपररियार १३३ 
-5 रे 
है कर २. |. ॥ ४ 


मु कर 
० अज्ट्टिनि 3३ 


गु मर हे की स है 2 पड 
नी कपल कक दिया 20 
ऊ् हो ् हु हि 
हैं ४ ह- एयर + २३ पतन परुकम १६६, दचिवाड प्रस्ग २3; 
भर 
+-त र ब्क 5 हि ट्र रंग 0434 79४१ 822 के, 44 म दजाजआन हू 67, 
कर 
रब हल शक प्याज 2 छठ को ४ दर 
3 जी की 8 हल हद के पक की लक किन 
रु # ४ ४. हि 
हर का रा बा 


कह, 
के क 


डी माह कल, 


हब 


हक पाता ही. कह ३७३१ गम 
१८. संगयान्‌ 822 99 
है. + 
हा 65 तक पक को: है कम को 7७ वी हा 


+ ॥ 
# 


जा कान आप ७ जले का ताज जग जा: 


१९. भगदान्‌ श्री अर 5५ 
पर्येभय ११४, परम /व शाता-वित ११४, नामकणशा ११५, पराहचागरस्शा 
एव घक्यती प३ ११४५, हीदा एवं वारणा ११५, कैशागान ११६, धर्म- 
परियार ११६, परिनिर्याण ११ 


२०. भगवती श्रोमल्ली ११८ 
पर्वेमव ११८, जस्म शुय माता-पिता ११६, सॉमिकरण १२०, अलौकिक 
सौंदर्य की रथाति १२०, सिगाह प्रसंग और प्रतितोध १२१, दींदा एये 
पारणा १२३, केयसज्ञान १२४, धर्म-परियार १२५, वरिनिर्याण १२५, 


२१. भगवान्‌ श्रोमनिसुद्रत १२६ 
पूर्व भव १२६, जन्म एवं माता-पिता १२६, सामकरण १२७, हिस्वो- 
वस्या १२७, दीक्षा एव पारणा १२७, केवलज्ञान १२८५, धर्म प रिवार १२८ 
परिनिर्वाण १२६, विशेष१२६. 


२२. भगवान्‌ श्रीनमि १३० 
पूर्वभव १३०, जन्म एवं माता-पिता १३०, नामकरण १३१, गुहवा- 
बस्वा १३१, दाक्षा एवं पारणा १३१, केवलज्ञान १३२, घर्मपरियार १३२ 
परिनिर्वाण १३२, 


२३. भगवान्‌ ओ्रीअरिष्ट्नेमि हर 
पूर्वभच १३३, जन्म एवं माता-पिता १३६४, नामकरण १३५, बंध, गोत्र 
एवं कुल १३५, अनुपम सौन्दर्य एवं पराक्रम १३६, विवाह प्रसंग १३७, 
बारात का लौरना १३४, दीक्षा एये पारणा १४०, कैवलज्ञान १४१, 
राजीमती की दोक्षा १४२, रथनेमि को प्रतिबोध १४२, भविष्यकथन १४४ 
धर्म-परिवार १४४५, परिनिवांण / 39६, विश्वेप १४६ 


२४६ जैन धर्म रा संक्षित एनिलास 


३० गंपमा-दत्मा तो दोहा तेतेली गाग 488)। 
सपमा न्‍्ना एप सदा शोझी सागरोपम में 
7२6०० गा गे 


५- दंःपमा “-. २१००० गर्ष 
६-० दुष्परमानद:पमा.. २१००० या 


उत्सपिणी काल गा क्रम तवंसधिगी काल से ठीक सलिपरीत क्रगा मे रहसी 
है। यथा - 


उत्सपिणीकाल 

१-- दःपर्मा-दःप्मा न २१००० वर्ष 

२- दु.पममा ना+ २१००० याद 

३- दुःपमा-गुपमा न एक या ड़ा साड़ी सागरोपम में 

४०००० या पम 

४- सुपमा-दुःपर्मा न- दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम 

५- सुपमा न तीन कोड़ा कोटी सागरोवउम 

६- सुपमा-सपमा न चार कोड़ा कोड़ी सागरोपम 

इस प्रकार इन दोनों अवसर्विणी और उत्सविणी कालों का एक पूर्ण काल 
चक्र हाता है जो क्रम से सदव चलता ही | एठा का अवगाने दमरे का 


प्रवतन करता है । इन दोनों श्रर्धाणों के उपविभाजन को देखने से यह बात भा 
स्पष्ट हो जाती है कि एक में मानव जीवन क्षीगा द्राता जाता है ती दूसर में 
प्रगति की ओर बढ़ते हुए विकसित होता जाता है । 
उपयुक्त दा भागा के छः उपबिभागों को भी दो भागों में घिभकत किया 
गया है । यथा --- 
(१) अवसपिणी काल के प्रथम तीन उपविभाग और उत्सविणी काल के 
अंतिम तीन उपबविभाग जिन्हें भोग- भूमि की संज्ञा दी गई । 
(२) अवसपिणी काल के श्रंसिम तीन उपविभाग और उत्सपिगी काल 
5 प्रथम तीत उपबिभाग जिन्हें कर्म-मूमि की संज्ञा दी गई । 
े मोग-भूमि के अन्तर्गत आने वाले सुपमा-सपमादि तीन काल खण्ट इसलिए 
भोग-मूमि अहलात हूं वयोकि इन काल खण्दों में उत्पन्न होते वाने मनृष्यादि 
प्राणियों का जीवन भोग प्र धान रहता है । इस समय प्रकृति ही स्थयं इसनीं 


४ ; जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


निर्मेल-णीतल-मन्द सुगन्धित बायु का सतत्‌ प्रवाह बना रहता है। सभी प्रकार 
के द्रव्यों से प्रथ्बी परिपर्ण रहती है । इस समय किसी को भी बिपय की लालसा 
नहीं रहती, चारों और गुप्र और शांति का ही साम्राज्य दिलाई देता है। श्र 
युग (आरे) के मानव का रंगरूप चटकीला हीता है, थे सुन्दर जौर नित्ताकर्षग 
होते हैं। इस समय रोग और व्याधि का नामोनिणान नहीं होता है। वे राजा 
होते हैँ ने जाति-पांति के झगड़े होते हैं और ने ही किसी प्रकार का कोई भेद 
भाव दुण्टिगोचर होता है क्षीर चींटी आदि क्षुद्र जन्तु भी नहीं होते । संतोष 
प्ये का समताभाव से रहना गो दइुगे रागय तो मानव का मृग्य स्वभाव होता है | 


धाणिज्य, ब्यावार और ब्यवरायग मी भी इग गुग हें कोई प्रायश्गकता 
नहीं होती है, क्योकि इस सुग के मौानय सी समरत प्रकार की आवश्यकताओं 
गते पूति कल्पूक्षों से हो जाती है । सगरत पृथ्ची मण्डल दस प्रकार के सत्पयृत्ों 
में परिपूर्ण शी । उस समय के निवासियों को केसल संकस्प फरने सात्र से हीं 
मनोवांछित साममग्नों प्राप्य हो जानी थी ॥१ कब्पयक्षों को दस? प्रहार निम्न 


शः क्र तो । 
६.+ कल 2727777 वाउह :+३ 


प्ण 
बता 
(गीी' 


जि हक पा ओ नम प्यार पे | कु मच कक ।शु #चा कक 
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सदा में मा भी फाय समझना सलालिए ।7 

इस भारे नो समारति दर 'सपभा मांगता इसरो भारा धारस्म सीता का 
(२) सुपमा काल:- 

सार करोड़ा कगोडी सागरोगम के 'सुवमा-युपमा' शारे की समार्ति ने 
बाद तीन क्गेंड़ा करोड़ी सागरोधसम का 'सुलमा अर्शातू केस सु साला 
दूसरा आरा प्रारम्भ होताहे। गशपि एस आगे की शिविति भी प्रायः अदद 
बारे की स्थिति के समान ही होती है तलापि अगशधिशीकाल के प्रभात गे 
दाने: शनेः मानव जीवन हुसीन्गुगा हा और गुरा की माणा में कभी आए । 
दूसरे आरे के समस्त मनुष्यों की कंसाई भार हजार धनुप (सार मील) ४ 
गई । झायु घटवार दो पत्योपण हो गई। प्रष्ठास्थियों को संख्या १३८ 542 
जाती है ।2 काल के प्रभाव से जैसे जैसे इस बारे की अवधि व्यतीत होती 
जाती है वैसे बसे ही इसके शु्ों में भी कभी जाती जानी टे। छस आरे के 
फल भी इतने रसदार, मधुर और शफक्तिदायक नहीं रहते जितने कि पहले 
आरे में होते थे । इस आरे में दो दिन बाद ही भोजन करने की इच्छा होती 
है । शक्ति में भी मनुष्य प्रथम झारे की तुलना में कमजोर हो जाता है । £म 
युग के मानव की झरोर की प्रकृति में की परिवर्तन माया ॥3 


मृत्यु के छः महीने जब शेप रहते हैं. तब युगलनी एक पुश्र-पुश्नी की जन्म 
देती है । पुन्न-पुत्नी का ६४ दिन पालन किया जाता है। इसके वॉर्द वे 
(पुत्र-पुत्नी) दम्पती बनकर सुखोपभोग करते हुए विचरते हैं। मृत्यु के 
क्षण पर रुत्ती को जंभाई मोर पुरुष को छीक आती है। मरकर वे देवगर्ति 
में जाते हैं। इनके मृतक शरीर को क्षीरसागर में डालकर मृतक संस्कार 
किया जाता है । इस श्रारे में भी ईर्प्या नहीं, वर नहीं, जरा नहीं, रोग नहीं, 
कुरूप नहीं, परिपूर्ण श्रंग, उपांग, पाकर सुखोपभोग करते हैं। प्रथ्वी का स्वाद 
घशकर जैसा रह जाता हैं ।४ 


१. जेनागम स्तोफ संग्रह. पृ० १४५-४६ 

२. तिल्तेष, ४३६६-६७ 

३. भगवान महावीर का आदर्श जीवन पृ० १२ 
४. जनागम स्लोक संप्रहू, पु० १४७ 
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ने आर में कल्पवृक्ष कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। एस गुग के मगुष्य 
पे संदल सरल रहते हूँ । मे प्रतिदिन गाते हैं किन्तु पुनः पुनः उर्लें भोजन 
| घासज्यकता प्रतीत होती है। इस गग का मानव शमजीयी हो णाता है । 
जिन अब साधारण फगों का रह जाता है । ह:गा. गि, घोफ, रंताप, भा 
हट वाम सात्मम आदि में पूपिक्षा अधिफ मद्धि हो जाती है। सोगों में 
भय घोर चोरी छि वापकर्म कस्ने की प्रयत्ति जाग्रत हो जाती है। सिगिरत 

गाया आर वियाओं की णोघ भी इसी गुग में होती है । दान 
है परलि मे भी वृद्धि हो जाती है। रखम-जरक ही भावना भी गौगों के 
मत मे >गा बंद वेचबती कोती 3 । क्षगंता यू कापमभदेय को छोड़ार शेष 
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२. मगवान्‌ श्री ऋषमदेव (चह-दृष्ण) 


जब किसी महापुरप के वर्तमान का मूल्यांकन करना होता है तो उसके 
पूर्व यह आवश्यक होता है कि उसके भूतकाल पर भी दृष्टि ठाली जावे। ईह 
दृष्टि से यदि हम भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो 
यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी पृष्ठभूमि पर भी विचार करें क्योंदि 
भगवान्‌ श्री ऋषभदेव किसी एक जन्म की देन न होकर जन्म जस्मांतरों की 
साधना का प्रतिफल है । उनके पूर्वमव उनके क्रमिक विकास का ही प्रतिफल 
है। जैन ग्रंथों में भगवान श्री ऋषभदेव के पूर्वभवों के सम्बन्ध में पर्याप्त 
जानकारी मिलत्ती है। 


दवेताम्वर ग्रंथ आवश्यक निर्युवित, श्रावश्यक चुणि, आवश्यक मलयगिरि 
वृत्ति, त्रिपप्टि शलाका पुरुष चरित्र और कल्पसूत्न की टीकाओं में भगवान्‌ श्री 
ऋषभदेव के तेरह भवों का विवरण मिलता है और दिगम्बराचार्य जिनसेन ने 
महापुराण में तथा प्राचार्य दामनंदी ने पुराणसार संग्रह में दस भवों का ह्दी 
उल्लेख किया है। भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के तेरह भवों का संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है--- 


तेरह भवों के प्रथम भव में भगवान्‌ श्री ऋपषभदेव का जीव धस्ना सार्थवादह 
बना जिसने अत्यन्त उदारता के साथ मुनियों को घृतदान दिया और फलस्वरूप 
उसे सम्यवत्‌व की उपलब्धि हुई | दूसरे भव में उत्तर कुझू भोग भूमि में मानव 
बने और तृतीय भवमें सौधर्म देव लोक में उत्पन्न हुए । चतुर्थ भव में महावल 
और इसी भव में श्रमण-धर्म भी स्वोकार किया | पांचवें भव में ललितांगदेव, 
छठे भव में बज्जजंब्र, सातवें भव में उत्तर कुछ भोग भूमि में युगलिया, आदवें 
भव में सौधमंकत्प में देव हुए । सबयें भव में जीवानन्द नामक वैद्य हुए | इस 
भव में अपने स्नेही साथियों के साथ कृमि-कुष्ड रोग से ग्रशित मुनि की चितितगा 
कार मुनि वी पूर्ण स्वस्थ किया । मुनि के तात्विक प्रवचन-पीयूष का पास कर 
लगन साथियों सहित दक्ष अंगीयार की और उत्कृष्ट रायम की साधना की । 
दसवें भव में यह जीव बारहवें देवलोक में उत्पत्त हुआ। ग्यारहवें भव मं 


रह आई 


२० : जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


होने लगे । आयु भी क्रमणः घटता हुआ तीन पत्य के स्थान पर दो पल्य औौर 
एक पल्य फा हो गया । शरीर का परिमाण भी घटने लगा विन्तु भोजन की 
मात्रा पहले से अधिक हो गई । भूमि की स्निग्घता और मधुरता में पर्याप्त 
अन्तर आगया। श्रावश्यकताशों की पूति न होने से मानव जीवन अस्त-व्यस्त 
हो गया ॥१ 


शासन-व्यवस्था : 


कूलकरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में संकेत किया जा चुका है । कुल 
की व्यवस्था व संचालन करने वाला सर्वे-सर्वा जो पूर्ण प्रतिभा सम्पन्न होता 
था उप्ते 'कुलकर' कहा गया हैं ।2 कुलकर को व्यवस्था बनाये रखने के लिये 
अपराधी को दण्डित करने का भी अधिकार था । 


कुलकर विमलवाहन ध्ासक के सदभाव में कुछ समय तक अपराधों में 
न्यूनता रही, पर कत्पवृक्षों के क्षीणप्राय होने से युगलों का उन पर ममत्व 
बढ़ने लगा । एक युगलिया जिस कल्पवृुक्ष का आश्रय लेता था उसी का आश्रय 
अन्य युगल भी ले लेता था इससे कलह व बैमनस्य की भावनाएँ तीदब्रतर होने 
लगी । वर्तमान स्थिति का सिहाचलोकन करते हुए नीतिज्ञ कुलकर विमल- 
वाहन ने कल्पवृक्षों का विभाजन कर दिया 3 


दण्डनीति : 


आवश्यकता आविष्कार वी जननी है, कहावत के अनुसार जब समाज में 
अव्यवस्था फंलने लगी । जन-जीवन त्रस्त हो उठा, तब अपराधी मगोवृत्ति पर 
नियंत्रण करने के लिये उपाय खोजे जाते लगे और उसी के परिणामस्वरूप 
दण्डनीति का प्रादुर्भाव हुआ ।४ कहना श्रनुचित ने होगा कि दससे पूर्व किसो 
प्रकार की कोई दण्डनीति नहीं थी क्योंकि उसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं 


१. ऋषभदेय : एक परिश्नीलन द्वि० सं० पु० ११६-११७ 

२. स्थानांग सत्र वृतक्ति, ७६७।५१०।१ 

- ऋषमदेद : एक वरिशीलन, प० १२१ 

- दण्ड : अपराधितामनुशासनस्तत्र तस्य वास एव वा नीति: नयो दष्डनोति | 
स्यानागवत्ति-प ० 3३६९-? 
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दापरायों कोने दविधत करने जे भी भविर था । 


पसवर शिमवास शागाह के साय में यु. राग रा प्रवरासों में 
ग्यूमता रठ़ी, पर वरपातझ्नों के क्रीशक्राय होने मे सगलों को से पर समतल 
बहने खगा । ए़ सुगविंया जिस करपयद् सेल आशय रोगी था उगी का सरल 
अन्य युगल भी से लेता था इगसे वर से सैमनरय शो भावनाएं तीघमयर दीन 
लगी । वर्तमान स्थिति का सिहावलोकस करते हुए नीतिश छुलाइर विमल: 
याहन ने कल्पसुदों का विभाजन कर दिया ॥3 


दण्दनीति ; 


आवश्यकता आविष्कार वी जननी है, कहावत के अनुसार जब रसीमीज में 
अव्यवस्था फैलने लगी । जन-जीवन त्रस्त हो उठा, तथ अपराधी मनोवृत्ति पर 
नियंत्रण करने के लिये उपाय लोजे जाने लगे और उसी के पररिणामस्वम्प 
दण्डनीति का प्रादुर्भाव हुआ ।४ कहना अनुचित ने होगा कि दससे पूर्व किसी 
प्रकार की कोई दण्टनीति नहीं थी क्योंकि उसकी आवश्यकता द्वी प्रतीत नहीं 


« ऋषपभदेव : एक परिशीलन द्वि० सं० पृ० ११६-११७ 
स्थानांग सूत्र वृत्ति, ७६७॥५४५१०॥१ 
ऋष प्रदेद : एफ परिशीलन, पृ० १२१ 


दण्ड : अपराधिनामनुश्नासनस्तत्र सत्य बास एय या नीति: नयो वष्डनोति । 
स्थानापिव त्ति-प० ३६६-१ 


0 तर बी 


घिककार नीति : 


समाज में अभाव बढ़ता जारहा था | उसके साथ ही अगंतोपष भी बढ़ रहां 
था जिसके परिणागस्वर॒प उच्छ गलता और शृषना का भी एु. प्रकार में 
विकास ही हो रहा था । गेगी स्थिति भें क्कार और माकार नीति में है 
तक व्यवस्था चल सती थी । एक दिन सामगर नीति भी विफल होती दिशा: 
देने लगी और अब उसके स्थान पर किसी नई नीति की श्रायध्यतात्षा प्रतीर 
होने लगी । तव माकार नीति की क्षसफलता से ध्रिवकार नीति! का जता 
हुआ ।१ यह नीति कुलकर प्रसेनजित से लेकर अंधिम छुलकार साभि तक 
चलती रही । इस धिवकार नीति के अनुमार अपराधी को इराना बाहा जाता 
था-- (घिक्‌ कर्थातव्‌ तुके घिवकार है, जो ऐसा कार्य किया ॥' 


इस प्रकार यदि अपराधों के मान से वर्गकरण किया जधि तो बह 
निम्नानुसार दोगा--- 

जधन्य अपराध बालों के लिये खेद! 

मध्यम अपराध वालों के लिये “निपेधर और 

उत्कृष्ट अपटाध वालों के लिये 'तिरस्कार! सूचक दण्ट 

मुत्य दण्ड से भी मधिक प्रभावशाली थे ।९ 

कुलकर नामि तका अपराधवबूत्ति का कोई विशेष विकास नहीं दुला भरी 
क्योंकि ठस युग का मानव स्वभाव से सरल और हृदय से कोमल था ॥3 
कुलकर नाभिराय : 


अन्य कुलकरों से नाभिराय अधिक प्रतिमा सम्प्त थे । सम्रुन्तत शरीर, 
अप्रतिम रूप-सौंदर्य अपार बल वैभव के कारण ये सभी में अप्रतिम थे ।,««उर्तेक 
युग एक संक्रांतिकाल था | भोग भूमि समाप्त होकर कर्मभुमि का प्रारंभ दी 
खुझ्ा था नये प्रश्त थे, नये हल चाहिये थे। नामिराय ने उनका समाधान 
१. स्थानांगवबुत्ति प० <८ं६-घिगरधिलेपार्य एव तर्प फरणं उच्चारण 
घिदकार: ॥ 
२. ऋषमदेव: एक परिदीलन, पु० १२३ 
३. जम्वूद्वीप प्रजञप्ति, बदास्कार- सू० १४ 


२४ : गन धर्म का संक्षिय इतिठास 


यहाँ गह रमरणीय है कि अग्ग संत तीर्चकरों री माताएँ प्रथम सन | 
गजराज फो गंगा में प्रयेशण करते हुए देगती हे, परूत ऋषगदेय की गाता 


महदेयी ने प्रथम स्वप्न में तृषन को लगने मुख में प्रगेश करते देशा । 


स्वप्न दर्शन के पण्चात जाग्रत हो माता गरदेवी नाभि कुलकर के पास आई 
और अलौकिक स्वप्मी का फल पूछा । नाशिराजा ने अपनी तीद्ण विचार शर्तति 
से स्वप्नों का प्रतिफत बताते हुए कहां-- तुम एक श्रलीकिक उत्न्‍रल को 
प्राप्त करोगी ।१ 


जन्म : 


प्वेताम्बर प्रंथों (जम्बूद्वीप प्रशप्ति, कल्पसूत, श्रावप्यकनिर्युवित, आविश्यक 
धूर्णि, त्रिपप्टि-दालाका पुरप चरित्र श्रादि) के अनुसार सुखपूर्वक गर्भकाल पूर्ण 
कर चैत्र कृप्णा श्रप्टमी के दिन भगवान श्री ऋषभदेव का जन्म दुश्मा जोर 
दिगम्बराचार्य श्री जिनसेन के अनुसार जन्मतिथि नवमी है ।2 यह सम्मव है 
कि उदयास्त तिथि की मान्यता की दृष्टि से ऐसा तिथि भेद लिखा गया हो ! 
इसके अतिरिक्‍त तो और कोई दूसरा कारण दिखाई नहीं देता है । 


जिस समय भगवान्‌ श्री ऋषभदिव का जन्म हुआ, सभी दिशायें शांत थीं! 
प्रभु के जन्म से सम्पूर्ण लोक में उद्योत द्वो गया । क्षणमर के लिये नारक भ्रूमि के 
जीवों को भी विश्वांति प्राप्त हुई । छप्पन दिक-क्रुमारियों श्रीर देव देवेस्द्रों ने 
आकर जन्म महोत्सव मनाया ।3 जन्माभियेक की विजश्वेप जानकारी के लिये 
जम्बू-द्वीप प्रशप्ति, आवद्यक चूरि, चउप्पस्त महापुरिस चरियें, एवं त्रिपप्टि 
शलाका पुरुष चरित्र दृष्टव्य है । 


नामकरण : 


भगवान्‌ ऋषभदेव का जीव जैसे ही माता मरूदेवी के गर्भ में आया था 
बैसे ही माता मरूदेवी ने चौदह महास्वप्न देखे थे । उनमें सबसे पहले 'वृपरम 
फा स्वप्न था और जन्मोपरांत बालक के उम स्थल पर 'वरपर्भा का शुभ चिन्ह 


१. ऋणषमदेव : एक परि०, पु० १२६, त्रिपघध्टि११२)२२६, आबव० चू० १० १३५ 
२. महापुराण - १३॥१-३ पृ० २८३ 
३. जन धर्म का सोलिक इति०, भा० १ प० १४ 


२६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


वंश ओर गोत्र : 


उस समय का मानव समाज किसी कुल, जाति अथवा वंश में विभवत् नहीं 
था| इसलिये श्री ऋषभदेव की कोई जाति या वंण नहीं था । जिस समय श्री 
ऋषपभदेव की श्रायु एक वर्ष से कुछ कम थी, वे श्रपने पिता की गोद में बैठे हुए 
क्रीड़ा कर रहे थे, तब इन्द्र अपने हाथ में इक्षुदण्ड (गन्ना) लेकर उपस्थित हुए । 
नी ऋषभदेव ने इच्धर के अधभिप्राय को समझकर इक्षुदण्ड लेने के लिये अपना 
प्रशस्त लक्षण युक्त दाहिना द्वाथ झ्रागे बढ़ाया । उस पर इन्ध ने इक्षु भक्षण 
की दचि देखकर उनके वंश का नाम इध्ष्याकु बंश रखा ।१ इनकी जन्मभूमि भी 
तभी से इक्ष्वाकु भूमि के नाम से प्रसिद्ध हैई ।2 और गोत्र काद्यप कहा 
गया 3 


अकाल मृत्यु : 


श्री ऋषभदेव का वाल्यकाल अति आनंद से व्यत्तीत हुआ । घने: शर्म: थे 
दस वर्ष के हुए तभी एक अपूर्य घटना घटी । एक युगल अपने नवजात पुत्र 
पुत्री को ताड़वृक्ष के नीचे सुलाकर स्वय॑ क्रीड़ा हेतु प्रस्थान कर गया । 
भवितव्यता से एक बढ़ा परिषयव ताट़फल बालक के ऊपर गिरा, मर्म-प्रदेश 
पर प्रहार होने से असमय ही बह बालक मरकर स्थर्ग सिघार गया । यह प्रथम 
प्रकाल मृत्यु उस श्रवस विणी काल के तृतीय आरे में हुई ।४ यौगलिक माता-पिता 
ने बड़े लाए से श्रपनी इकलौती कन्या का पालन क्रिया , प्रत्यन्त सुन्दर होने से 
उसका नाम भी 'सुनन्‍्दा' रख दिया गया। कुछ समय पदचात उसके माता“ 
पिता की भी मृत्यु हो गई । दस कारण यह बालिक परथश्नप्ट मुगी की भांति 
इपर उधर परिम्रमण करने लगी। श्रन्य यौगलिकों ने नामभिराजा से उबत 
समस्त वात कह सुनाया । श्री नाभि ने उस लड़की के विषय में यह वह कर 
दि यह ऋषभ की पत्नी बनेगी, अपने पास रख लिया ॥५ 


१. आब० नियुवित गा०१८६ 

३२. झात्र० चृणि - चु० १५२ 

२. कावय० मल० पूर्यभाग प० १६२ 

£. इस अकाल सृरयु की घटना को हझ्ेेनधम में आदर जनक साना गया है 
बयोकि सोग नि के सुप्य परिपूर्ण बाय भोग फर ही मरते हैं । 

2. ऋषनरेय : एक परिभोलन, पृ० १३३-३४८ 


शोगसिक रु मे भाई सौर वहसे वा दास्यश छए सागाीशा रिजि या । 
वाज जिसे अत्यसा टैग ये भनीतिशवा समझा जाया दही उस समय गह छः 
प्रतिसयित एवं संवंधासा प्रथा थी । भगवान्‌ शी कपशरेय ने रनर्दा के सांस 
पाणिग्र!ण कर इस प्रथा का उन्रेद किया सथा सवरास्यर में ऐसे और सर 
झप देने केः लिये थे सौगरिक घर्म का मूंगात लाश करने हो लिये जब भरत 
और बाहुबली गुता हुए तय भरत सहजात यही का पराणियदरा बादुत् से 
करवाया और बाहुबली सहजात सस्दरी का पराणिग्रदश भरत से करवाया । 
इन बियाहों का अनुकरण परफे जनता से भी भिरने गोस में छतास्त कर्मों 
को उनके माता-पिता श्रादि अ्रभिभावएंं द्वारा दान में प्राप्त कर पराणिग्रदण 
फरना प्रारम्भ किया। इस प्रकार एक नवीन परम्परा का प्रादुर्भाव हुमा ।2 


राज्याभिषेक : 


अंतिम कुलकर नाभि के समय में ही जब उनके द्वारा अपराध निरोध के 
लिये निर्धारित की गई घिककार नीति का उल्लंघन होने लगा और अपराध 
निवारण में उनकी नीति प्रभावहीन सिद्ध हुई, तब युगलिक लोग धबराकर 


ऋषभदेव के पास आए झौर उन्हें वस्तुस्थिति का परिचय कराते हुए सहयोग 
की प्रार्थना की । 


ऋषभदेव ने कहा-जनता में अपराधी मनोवृत्ति नहीं फंसे और मर्यादा 
का यथोचित पालन हो इसके ज़िये दण्ट व्यवस्पा होती है, जिसका संचालन 


१. ऋषभदेय : एक परि०, प्‌ृ१३५-३६ न्‍ 
२. ऋतषपदेव : एक परिशोलन पृष्ठ १३६-१३७. 
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दण्यनीति 

छामन ही शझुचियरशा के लिए इकह पर आवधाह है। दशदतीनिगा 
अनीलसि मी सर्थों को संग मे करने के लिये विधियायय है। अपर! हक 
उसित हुए्ड से शा जाग सो अपराधों की सता विर्श्तर सहेली जासगी हैये 
युराष्यों में राप्ट्र की रदा नहीं हो मंंगी। अतः थी फषपणदस से अपने समग्र 
में बार प्रकार गो दण्ट-य्ययरखा बनाई । (१) परिशाष, (२) मण्णल बन्श, 
(३) चारक, (४) छव्िच्देद । 
परिभाप : 

कुछ समय के लिए अपराधी व्यमित की बाक्रोण पूर्ण शब्दों में नज॑रबच्द 
रहने का दण्ड | 
मण्डल वन्ध : 

सीमित क्षेत्र में रहने का दण्ड देना । 
चारक : 

वस्दीगृह में वन्‍द करने का दण्ड देना । 
छविच्छेद : 

करादि अंगोपांगों से छेदन का दण्ड देना | 
१. त्विषपष्टि० १५२॥९७४-६७६, आाय० निप्र ० गा० १६८ 


२. वही, ११२२६२५-६३ 
३. घही, ११२॥९५६ 


३२ : जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


हो सकती, श्रतः जब काल की स्लनिग्ध्रता कुछ कम हुई तब उन्होंने लकड़ियों को 
घिसकर श्रग्ति उत्पन्न की श्रौर लोगों को पाक-कला का ज्ञाव कराया । 


चूशिकार ने लिखा है कि संयोगवश एक दिन जंगल के वृक्षों में श्रनायास 
संघप॑ हुआ और उससे अग्नि उत्पन्त हो गई । वह भूमि पर गिरे मूखे पत्ते 
भोर घास को जलाने लगी । युगलियों ने उसे रतन समभकर ग्रहण करना 
चाहा किन्तु उसको छूते ही जब हाथ जलने लगे तो बे अ्ंगारों को छोड़कर 
ऋषभदेव के पास आये और सारा वृत्तांत कह सुनाया । श्री ऋपभदेव ने कह 
“आसपास की घास साफ करने से श्राग आगे नहीं बढ़ सकेगी । उसे लोगी न 
चैसा ही किया श्रौर आग का बढ़ना बन्द हो गया । 


फिर भगवाद्‌ ऋषभदेव ने बताया कि इसी आग में कच्चे घास्य की पर 
फर खाया जा सकता है। युगलियों मे श्राग में धान्य को डाला तो वह जल 
गया । दस पर युगलिक समुदाय पुनः श्री ऋषभदेव के पास आया और बोला 
के आग तो स्वयं द्वी सारा घाम्य खा जाती है। तब भगवान ने मिंट्टी गीली 
कर हाथी के कुंभ स्थल पर उसे जमाकर पात्र बनाया और बोले कि ऐसे वतन 
बनाकर धान्य को उन बर्तनों में रखकर आग प्र पकाने से वह जलेगा नहीं । 
इस प्रकार वे लोग आग में पकाकर खाद्य तैयार करने लगे । मिट्टी के बर्तन 
भ्ौर भोजन पकाने की कला सिखाकर ऋषपभदेव ने उन लोगों की समस्या हैं? 
की धसलिये लोग उन्हें विश्वाता एवं प्रजापति कहने लगे | सब लोग शांति हट 
जीवन व्यतीत करने लगे ।॥१ 


लाक-व्यवस्था : 
इस शिल्प के अनस्तर अन्य शिल्यों के लिये भी द्वार खुल गया ! ग्रार्मो 
व नगरों का निर्माण करने के लिये उस्होंने मकान बसाने की कला सिवा । 


कार्य करने करते मनुष्यों का मन उच्चट जाय तो मनोरंजन के लिये 
विप-जिक्य ब्रादि का भी झआविष्यार किया । कल्पवृक्षों के अमाव में वीं 
पर समस्या सामने उपस्यित हुई तो भगवान्‌ ने बस्च निर्माण की. शिक्षों दीं । 
बाल, हाउन आदि को अधिवृद्धि मे जब शरीर इभद्र व श्रशो मत दियार 
दिया हो भगवाद ने नापित जित्प का प्रतिक्षण दिया | 


१. झूग घम का मौलिक इति३, प० १८-१८, 


३६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


दान * 


संसार त्याग की भावना से अभिनिष्क्रमण से पूर्व श्री ऋषभदेव ने प्रति 
दिन प्रभात की पृष्यवेला में एक वर्ष तक एक करोड़ श्राठ लाख मुद्रा दान 
दी ।१ इस प्रकार एक वर्ष की अवधि में श्री ऋषभदेव द्वारा तीव श्ररव 
अंदृठासी करोड़ और अस्सी लाख स्वर मुद्राओं का दान दिया गया 2 दान 
देकर श्रापने जन-जन के मानस में यह भावना भर दी कि घन के ग्रोग का 
महत्व नहीं है, वरन्‌ उसके त्याग का महत्व है । 


महाभिनिष्क्रमण : 


भारतीय इतिहास में चैत्र कृष्णा अप्टमी का दिन 3 सदेव स्मरणीय रहेगा । 
जिस दिन सम्राट श्री ऋपभदेव राज्य वैभव को ठुकराकर, भोग-विस्तास की 
तिलांजलि देकर, परमात्मा-तत्व को जाग्रत करने के लिये “सब्यं सावज्मंजोग 
पच्चवरवामि' सभी पाप-प्वृत्तियों का परित्याग करता हैं, इस भव्य भावता 
के साथ विनीता नगरी से निकलकर सिद्धा्थ उद्यान में, भ्रशोक वृक्ष के नीचे 
उत्तरापाढ़ नक्षत्र में चतुर्य प्रहर के समय, पप्ठ भक्त के तप से मुबत होकर 
सर्वप्रथम परियश्र दू बने। शीर्पस्य बालों की तरह पापों का भी णड़ मूल से परि- 
त्याग करना है | अतः उन्होंने सिर के वालों का चतुर्मूप्टिक लुस्चन क्रिया । 
उस समय भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर उम्रवंश, भोगजंश, राजन्य वश 
ओर द्वात्रिय बंध के चार हजार साथियों ने भी उनके साथ ही संयम झ्ंगीकार 
किया ।४ यद्यपि भगवान्‌ थी ऋषभदेव ने उन चार हजार साथियों को प्रश्मज्या 
प्रदान नहीं की, लेकिन उन्होंने शगवान का अनुस रण कर स्वयं ही सु चन आदि 
क्र्याएं की ।५ 


साधुचर्या : 


दोड़ा अंगीकार करने के परचातु मगवानु परिवार, सहित, समाज वे देश 


5 कर्सव्यों में बदत ऊपर उठ गये से । उन्होंने अपने स्वत्य को अखिल विश्व 


१. कज० नियु० शा० २३६, सच्रिध्ट० १।३।२३, 
२. वियप्टि० १३१२४ 

हे. ऋाव० निय कित, गा० ३३ श्र 

४. ऋष्व० प्र« दामोलक० ३६।००-८५ 

2 ऋषनरेव : एक धरिशोीलन, ध्‌० १६ ००५ १ 


गर ग दी झष प बिच बच हा दे गले, ये ला से ताधि/ 
पहन पते वारद मे शशवानू वा आय के कय जा चित को ५ 0 
सुना नो इसी बड़, विीहिल कवह मे भी रहती था ग। । धन दि हा अर 
है कदम हो पद । भख्त के. शव जन भी पोय | (88 8। 
मनाने गधी । माता ने देखा कि भणीक मुझ के सी । शिहाशगारह पते एलन: 
देव के! की भयाणों में अ्मंशश ४ली-देवा गन हट कहे हैं, 5 पूजा अर्नती है 
रहे ही और प्रभु देगना दे रहें हैं ॥ सा रब देशकर वेट जाग विभार री गई । 
साहगस्य भायमतित में परियतित हो गया । शिवा गाता संथदेती झरजात 
धुकल घ्यान भें सीन होकर गिशय ग्रद हो गई । कमा का आन्‍रण [दे गगों 
और यह मुक्य हो गयी । दसेभ निर्माण पद की, उपरडि छते सहज हीं है 
गई । स्वर्य शगयान्‌ श्री ऋषभदेस से घोषणा की कि दा सु की सर्मप्रसम 
मुतिति गामिनी मददेखी सिद्ध भगनती हो गयी है? 


देशना एवं तीर्थ स्थापना : 

फेवल शानी और वीतरागी बन जाने के उपरति भगवादु श्री प्पमर्देव 
पूर्ण कृत कृत्य हो चुके थे | थे चाहते तो एकांत साघना से भी अपनी मुर्गित 
फर लेते फिर भी उन्होंने देदाना दी | इसके कई कारण थे | प्रवम तो यह कि 
जब तक देशना देकर धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं फी जाती तब तफ तीर्यकर 
नाम कम का भोग नहीं होता । दूसरा जैसा कि प्रदन व्याकरण सूत्र में कही 


१. वहो० २४।८४४५७३ 
२. विस्तृत वियरण के लिये देखें : 
(१) क्ायश्यफ घूणि पु० १८२ 
(२) आावचश्यफ सल० यृ० पु० २२९ 
(३) त्रिपप्टि०, ११३॥५२८-५३०-५३५ 
(४) ऋषभदेय : एक परि० पृ० २१७६-७७ 
(५) जैन धर्म पा भौ० इति० प्र० भा. पृ० ३६-४१ 
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मरीचि : प्रधम परियाजक 
मम्याट भरत के घूत शरीति से शगधागू की देशना से वैशाति। गिर 
भगवान्‌ के धीनरणों में ही दीक्षा ग्ररण कर थी और दीशित कीकर सोना 
प्रारम्भ की । साधना का भागे जियना कंडिग है जोर एस मार्ग में आते गाली 
परीषह-बाधराएें जितनी कठोर होसी है उतनी ही कोमल सुगार मरीति मी 
फाया थी । फप्तत: उने भीपण छत्तो और प्रनणश उपगर्ग-परीयह्ा को रह भेल 
नहीं पाया तथा कठोर साधना की पग्ंदी से रगत ही गया। उटवे सम 
समस्या आ साड़ी हुई - ने तो यह उस सांग का निर्गाह कर पा रहा था और 
ने ही पुनः शहस्थ मार्ग पर आरए हो पा रहा था। यह रामस्या का निदोंत 
सोजने लगा और श्रपनी स्थिति के अनुए्प उसने एक नवीन बीतराग स्थिति 
की मर्यादाओं की कल्पना की । श्रमण धर्म से उसने सम्भाव्य विन्दुओं का धयने 
किया और उनका निर्वाह करते हुए वैराग्य के एक नवीन वेश में विधरण 
करने का निश्चय किया | उसका यह नवीन रूप “परिक्ाजक वेश” केटझ॑प मे 
प्रकट हुआ । यहीं से परिद्याजक घर्म की स्थापना हुई जिसका उनन्‍्तायक मरीरि 
था ओर वही प्रथम परिद्याजक था| परिद्राजक मरीचि बाद में भगवान्‌ के 
साथ विचरण करता रहा | मरीचि ने अनेक जिज्ञासओझ्रों को दशविधि श्रण॑म 
घ॒र्मं की शिक्षा दी और भगवान्‌ का शिप्यत्व स्वीकार करने को प्रेरित किया । 
सम्राट भरत के एक प्रण्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा था कि इस सभा में 
पकित ऐसा भी है जो मेरे बाद चलने वाली घौदीसं तीर्थंकारों की परम्परा 
में अंतिम तीर्थंकर चनेगा और वह .है मरीचि | अपने पुत्र के उत्कर्ष से अवगत 


3. कल्पलता, २०७, कल्पद्रुमवलिका, १५१ * ०. अल 
२. ऋषभदेय : एक परि० पु० १८० 


हल 6 यश शक वी. 5 00 262 “है की हज हा ही. 852 
कक गए आह जे के 3 0७३ जी को जग आग बजा? को जी आ75 88 डः 
इेदाए मे था हाय । दो चेझाव कया पूछ यो दा हिल हाह जीव कह विधा 
5232? 707 7 के 7 8 2 2820 00 0223 ५0323 54 
दो क हे के हंदाने बट दोनों ही शिलकर शुद्ध का विशेष कह हा १ दा है 
एच गए, मारपुद, व टयु्द, मर ज्यय, गौर दएजुद हुए 0 शी में भींहु' 
गती की की विजय हुई ॥ हरे आरा ते जीवग मे मार पर्षात् गुवाल 
बाहुएती के शिरश्भोदव करते के लिये चंद्र को प्रो किया । एश वह चा 
गसी अधदिव फ्रोधित को हे । रो छझावर साहुयजी ने भक्त को पड़ता चाही 
किस चक्र याटुयत्ी के आगधार प्रदद्षिण कर घुन भरते के पास सापस लौट 
गया ४ यहां देशारर राभी उपसियश ोने आह्शगनाकित रठ गये । बिल लीं 
की प्रशंसा भें गगनमण्डल गूँज छठा । भरत को अपने सो पर लख्जित होता 
पड़ा ॥५ 


कर ् 


बाहुबली ने कऋद्ध होकर भरत पर प्रह्मर करने के लिये श्रषणी प्रवर्स 
मुद्ठी उठाई । इसे देखकर आवाज गूंज उठी-/मम्राट भरत ने भुल की दें 
किन्तु आप भूल न करें। छोटे भाई के द्वारा ज्येष्ठ माता की हत्या अनुचित 


१. ल्रिपष्टि० ११५॥४ ६७, 

२. आवश्यक चूणि, पृ० २१० 
३.. दिपष्दि ०, पर्य १ सर्म ५ 
४. वही, ११५॥७२२-७२३ 
५. बही, ११५॥७४६ 


भा 


अत य फ5 ६. ब्य. ज्च्छा हा 
और, आख फ हवा रझए: री आर है2( 


भरत को सेचल ज्ञान घाध्सि एयर निर्माण : 


संगापट भारत के एव छत संयाजय उठा शलागीश होकर भा रस 


है 


टभगरोा 


के मन में ने तो सैमय के पति था गतित का भाग शा भौर न की अधि गो हे 
लिये लिप्या का। सुशासन के कारण से उससे शीकधिय हो गो से हि उर्की के 
नाम को आधार मानकर इस देश को शारतसर्पष कथा जाने रागा। सुदीषकात 
तक ये शासन करते सहे, दिन्यु दागित्यपृति की कामना से ही, अन्यथा 5 
कार, सत्ता, ऐडवर्य आदि के भाग की कामसा सो उसमें रंसमात्न भीं गई 
थी । 


भगवान्‌ श्री ऋष भदेव विनरगे करने फरते एक समय राजद नी बितीता 
नगरी में पधारे यहां भगवान्‌ से किसी जिज्ञासु द्वारा एक प्रदन पूछा गया 
जिसके उत्तर में भगवान्‌ ने यह व्यवत किया कि सफ्रवर्ती सप्राट भरत झ््मी 
भव में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे । भगवान्‌ की बथाणी अद्वरण: सत्य घटित हुई । 
इसका कारण यही था कि साम्राज्य के मोगोपभोगों में थे मात्र तन से हो 
संलग्न थे, मन से तो थे सर्वथा निल्िप्त ये। सम्यगू-दर्शन के आलोक सी 
उनका चित्त जगमग करता रहता था | उन्हें अंततः: केवल शान, केवल 50 
उपलब्ध हो गया | कालान्तर में उन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई झौर मे 
सिद्ध बुद्ध ओऔर मुक्त हो गये ।१ 


धर्म-परिवार : 

जिस प्रकार भगवान्‌ श्री ऋषभदेव का गृहस्य परिवार बिणाल था, टी 
अ्रकार उनका धर्म-परिवार भी अति-विणाल था । भगवान्‌ के पावन प्रवचता 
का सुतकर चौरासी हजार श्रमण बने श्रौर तीन लाख श्रमणियां बनी । तीन 
लाख श्रावक और पांच लाख चौपनहजार श्राविकाएँ हुई ।2 


१. चौबोस तींकर : एक पर्य॑० पृ० ११ विस्तार फे लिये देखें:-- 
(१) मेनपर्म और दर्शन-घुनिन यप्तल (२) जन दर्शन के भौलिक तत्व 
(३) क्षायश्यक नियंकित गा० ४३६ / (४) आवब० चूटि पृ० २२७ 
(५) ऋषभदेय . एक पारिशीसन, 

२. कत्पमृनत्र-१६३-५८ 


३. मगवान्‌ श्री त्रजित (कह हाथी) 


प्रयम तीथंकर, मानव सम्यता के भाद्य प्रवत्तेक भगवान्‌ श्री ऋषमभदेव के 
सुदीर्धकाल पश्चात्‌ इस घरातल पर द्वितीय तीथेकर के रूप में भगवान्‌ श्री 
अजित का अवतरण हुआ । 


पूर्वभव : 

महाराज विमलवाहन के जीवन में इन्होंने बढ़ी साधना और जिन प्रवचन 
को भक्ति की थी। संसार में रहते हुए भी इनका जीवन भोगों से अलिप्त था। 
विशाल राज्य और भव्य भोगों को पाकर भी उस ओर इनकी प्रीति नहीं हुई । 
लोग इनको युद्धवी र, दानवीर और दयावीर कहा करते थे । 


इनका मन निरन्तर इस वात के लिये चिंतित रहता था कि -- “मनुष्य जन्म 
पाकर हमने कया किया ? चचपन से लेकर आज तक न जाने कितनों को सताया, 
कितनों को डराया और कितनीं को निराश किया, जिसकी फोई सीमा नहीं । 
तन, धन और सम्मान के लिये हजारों कप्ट सहते रहे । पर अपने पश्रापको 
ऊंचा उठाने का कभी विचार नहीं किया । क्या ज़ीवन की सफलता यही है ?” 


राजा के इस प्रकार के चितन को तब और बल मिला जब अरिदम 
आचाये के नगर के उद्यान में माने की शुभ सूचना वन पालक ने उनको दी । 
बड़े उत्साह और प्रेम के साथ राजा आचार को वन्दन करने गया और आचार्य 
के त्यागपूर्ण जीवन के दर्शेन कर परम प्रसन्‍न हुआ । उसके अस्तर्मन की सारी 
वासनाएँ शांत हो गयी । आचार के त्याग और वैराग्यपूर्णा उपदेश को सुतकर 
राजा विरबंत हुआ और पुत्र को राज्य सौंपकर प्रत्रज्या ग्रहण कर ली । 


वह साधु बन गये | पांच समिति, तीत ग्रुप्ति की साधना करते हुए उन्होंने 
विविध प्रकार के तप, अनुष्ठान झादि किए मौर एकावली, रत्नावली, लपुपिह 


५० : जैन धर्म का रांधिप्त दतिहास 


भापका विवाह हुआ। लेकिन साप शलिए्त भाग से देते सांसारिक स्टार 
फो चलाते रहे । 


मोक्ष-साधन की इच्छा प्रकट करते हुए एक दिन राजा जितशायु ने अजित 
से राज्य ग्रहण करने के लिये कहा । आपने सुझाव दिया कि राज्य का भार 
चाचा सुमित्र को सौंप दिया जावे । किन्तु उन्होंने भी इसे स्वीग्ार नहीं किया। 
तब आपको हो राज्य भार का संचालन अपने हाथों में लेना पड़ा । आपके 
आसनकाल में प्रजा सुय-्समृद्धि और णांति का अनुभव करने लगी। इस 
अवधि में महाराज अजित अपने कर्तंब्ग के प्रति गंधिणील बने रहे थे । अधि- 
आर वाले पक्ष के प्रति वे पूर्णररूप से उदासीन थे । श्रंततः: आपने राज्य का 
भार सुमित्र के पुत्र सगर को सौंपकर दीक्षित होने का संकल्प कर लिया । संगर 
आगे चलकर दूसरा चक्रवर्ती बना | 


दीक्षा एवं पारणा : 


श्री अजित के विर्वत भाव को जानकर लोकान्तिक देव आये और उन्होंने 
प्रभु से धर्मतीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की । प्रभु ने भी एक वर्ष तक दान देकर 
गाय शुक्ला नवमी को दीक्षा की तैयारी की । हजारों स्त्री-पुरुषों के बीच जव 
आप सहस्थास्रवन में पालकी से नीचे उत्तरे तब जयनाट से गगन गण्डल गूंज 
उठा ।५ 


भगवान्‌ श्री मजित ने पंचमुप्टिक लोचकर समस्त सावध कर्मों का त्याग 
किया । दीक्षा की महत्ता से प्रभावित होकर आपके साथ एक हजार लैन्‍्य 
राजा श्रीर राजकुमारों ने भी दीक्षा ग्रहण की । उस समय आप वबेले3 के 
तपस्या में थे। अयोध्या के राजा ब्रह्मदत्त के यहां भगवान्‌ श्री अजित का प्रथम 
पारणा क्षीरान्त से सम्पन्न हूआ था । 


कंवल ज्ञान : 
बारह वर्ष तक छद॒मस्थ अवस्था में विचरतने के बाद भगवान्‌ पुनः विनी- 
१. जैन धर्म का मो. द., प्र. भा., पु० ६६ 


२. जैन धर्म का भौ. इ., प्र. भा. पु, धृष्ट * 
३. तिलोय पष्णति गा. ६४४-६६७ पमें अध्टम भक्त का उल्लेय है । 


धापोे जन्म से समपूत शत में लदगुत परियनि गोने गैगे। गगुदि मे 


संमपूर्त घदि होने सगी। भार भी व कई गता अधिक उरत्स € ने सतेगा। 
पार्मे 


भी सम्भय हो गये। अगः मात्ता-पिया मे सिगेकपूर्तर अपने पुप्त को मई 


रसम्गव रगा। ॥२ 


ग्रहस्थावस्था एवं दीक्षा : 

गुवा होने पर सम्भय का बिसाह सुन्दर राणकुमारियों से कियांगया। 
जन्म से पन्द्रह लाय पूर्व व्यतीत होने पर पिता ने आपको दाज्य-भार स्व 
दिया । चार पूर्वांग अधिक भवालीस लाप पूर्व तक आप राज्य करते रहें. 
तदनन्तर मार्गे-शीर्ष पूणिमा के दिन मुगणशीर्ष नक्षत्र में जब चन्द्र का योग भैं 
तब आपने तीथंकर की परम्परा के अनुसार वापिक दान देकर सर्वार्थ नामक 
शीविका में आरूढ़ होकर राहस्थाम्रवन में पप्ठ तपस्या के साथ दिन के पिछले 
प्रहर में एक हजार राजाओं के साथ प्रद्मज्या ग्रहण की ॥3 


आपके परम उच्च त्याग से देव, दानव एवं मानव सभी बहुत प्रभावित 
थे, क्योंकि आप चक्षु, श्रोत्न श्रादि पांच इन्द्रियों पर और क्रोघ, माने, मो 
एवं लोभ रूप चार कपायों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर मूंडित हुए। दीक्षित 
द्वोते हो आपको मनः पर्यव ज्ञान उत्पन्न हुआ और जन जन के मन पर प्रापकी 
दीक्षा:का बढ़ा प्रभाव रहा ।४ 
विंहार और पारणा : 


- ,जिस.समय आपने दीक्षा ग्रहण की उस समय आपको निर्जेल पप्ठ भयत 
का तप था। दीक्षा के दूसरे दिन प्रभु सावस्यी नगरी में पघारे कौर सुरेस्द्र 


रू 
जी 


१. जैनपम का सो० इति०, प्र० भ्ा०, पृ६८ 
९० च० सहा० पु० छ०, पु० ७२ 

३. आ्ागमों में तीय० चरित्त, पृ० २७६ 

४. जनघर्म का मौ० इत्ति०, प्र० मा० प्ृु० ७० 


वीजा एन पारणा : 

प्रज्ाजनी जा करशान्वालन गौर मीनिम्म को जिश्ा देते द्ा7 साठ हतीस 
लाश पूर्व गधों वाह मरा बेकार थे राय का खंभारास कर प्रभु वे दीदा यदण 
फूरतने को इंचाओ प्ररेट मठ । लोका हििफ देगा वत प्रार्थना और सर्यदान देव के 
पश्नाय माघ शुतता द्ादशी को अभिनि-अभिजिंस छाल के सोग में एक हजार 
शराजाधो के साथ गंगयास्‌ ने सम्पूर्ण पापकमों का त्माग किया और से पंस सुष्टिक 
लोच कार सिद्ध पी साथी मे संयम स्लीडार कर संसार मे सियुरा ही सुलि बन 
गये । उस गमंय आपएझ बैले की संपरया थी । 

दीक्षा के पध्चात्‌ आप साकेतपुर पधारे और वहाँ के गहाराज इस्द्रदत के 
यहां प्रथम पारणा किया । उस समय देवों ते पंच दिव्य प्रकट कर प्रह्ोदार्से- 
अद्दोदार्न! का दिव्य घोष किया ॥3 


कवलज्ञान : 

दीक्षा ग्रहण करते ही श्रापने मौनग्बत धारगा कर लिया जिसका निर्यहिं 
करते हुए उन्होंने अठारह वर्ष की दीघ॑ अवधि तक काठोर तप किया - उम्र तप, 
१. च० मह० पु० च०, पू ७५ 
२. आगमों में तोर्थ कर चरित्र, पृ. १७६ . 
३. ण॑ नधमे फा भो० इति०, प्र० भा० पु० ७३ 


६२: जन धरम का संक्षिप्त इतिहास 


अयोध्या के राजा महाराज मेघ ये, जिनकी धर्मपरायण्ा पत्नी का नाम मंगला- 
वती था । वैजपन्त विमान से च्युत होकर पुरुषसिह का जीव इसी महारानी 
के गर्भ में स्थित हुआ । महापुरूप की माताओं की भांति ही महारानी मंगला- 
वती ने भी चौदह थुभ स्वप्तों के दर्णन किये और वैशास शुक्ला अष्टमी को 
मध्यरात्रि को पुश्रश्नेः्ठ को जन्म दिया । जन्म के समय गधा नक्षत्र वा योग था । 
मावा-झिता शौर राजवंश ही नहीं सारो प्रजा राजकुमार के जन्म से प्रमुदित 
हो गयी। हर्मातिरेकवश महाराज मेघ ने समस्त प्रजाजन के लिये दश दिवसीय 
अवधि तर आमोद-प्रमोद की व्यवस्था की । १ 


सामकरण : 


प्रगपान दी गुगति के मामकरण का भो एक रहरुय है | इसके पीछे एक 


मदि पैंटाए से परिपृरो कुयानक है, जो संश्षिप्त में इस प्रकार हैः--९ 
हश शायर एण घताहप अ्यापारी ग्रपनी दो पत्नियों को साथ लेकर व्यापार 
४ ४5 ह ३ हि,स गधा या। विदेश में ही एक परी ने पुत्र रत्त को जन्म दिया ! 
गुट कन दा हिर इह हो सर जियो ने हिया । यपगा प्रपते घर यी ओर प्राते हुए 
हल हट दाह पमें थे ही मर गधा । आआ उसकी संगरत सम्पति का रखासी 
जड़ बह शह व हुक बा) पुडड़ीदा रखी ने विचार किया- “यह परुतवाली 
रे है & हाकसह की शरद डिलि धट ही जारी और गेरी दर्दशा होगी। सह 
गजब ड़ अर का - पर घुष गरा है, तरा नदी है । बग एसी सात्त वर 
है. है है. हे ३ वाउिनरदि मे जाई हौर अपना भगवा महाराज गघ ता 
(62 यान 6 एई पराबा । खा विचार थे पड़ा गया । 
हे की आज जे का जुलाक को कल आकर नहा पिलेंगा हटा का ता 


हिल को आओ ऑचजदाओ दा जरा | 


६४ : घेत शर्म गा संजिय दतितास 


व 
उनतीस सास एस और शोर पवाग धर्पों तक शागत ग्प गंगा हि 
सरकारों के प्रभारपरंग उपयुतती समस पर राजा के गाने (वर गति हि 
प्रगाढ होने सगा और से भोग कर्मों की सम प्तिकर मंगण एंगीकार 
तंयार हुए ।१ 


दीक्षा एवं पारणा : 


संयम का संकल्प दढ़ होता गया और राजा खुशतिनाश ने पाप 
दान किया । वे स्थ॑ प्रयुद्ध हुए और बैशारा घुकला गतमी की के आह व 
योग में राजा सुमति पंच गुष्टि लोसयार सर्वशा भिरागो स्मुय ही गे ग्रहण करे 
गये | आपके साथ एक हजार अस्य राजा भी दीद्ित हुए । दीक्षा ह४ आपने 
के इस पविश्र अवसर पर आप पप्ठभवत दो दिस के सिर्जेल तप 7 पा) 
प्रथम पारणा विजयपुर के राजा पदुम के यहां किया ।£ 


केवल ज्ञान व देशना : 


बीस वर्षों तक विविध प्रकार की तपस्या करते हुए कि हा 
भ्रवस्था में विचरे । धर्म-ध्यान श्रौर शुवलध्यान से बढ़ी कर्म निर्जरा कह ता 
सहस्प्राम्रवन में पधारकर ध्यानावस्थित द्वो गये । शुक्ल ध्यान की प्रक् का 
चार घातिक कर्मों के ईंघन को जलाकर चंत्र शुक्ला एफाददी के दिंते 
नक्षत्र में केवलशान श्रौर केवलदर्शन की उपलब्धि की । 


चद्गाति 
फेवलशान की प्राप्ति कर भगवान्‌ ने देव, दानव और मानवा फी विः 


कर 
सभा में मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया और चतुविध संघ की स्थापना 7 
भाव तीर्थकर कहलाये ।३ 


धर्म परिवार : 
आपका धर्म परिवार निम्नानुसार था : 
गणधर अल 323 
केवली 


असल १३००० 
१. चोयीस तोर्यकर : एक पर्य ०, पृ० ३० 


२. यही पृ० ३०-३१, जन धर्म का भौ० दति०, प्र० भा० प० ७७ 
३. भत् घम का सो० इति०, प्र० भमा० प० ७ 


् 


त्ज्ब 2 


भगवान्‌ थ्री पदुमप्रम (चह्च-ण) 


भगवान्‌ श्री पदमप्रभ छठे तीर्थंकर हुए । 


पृर्वभव : 

प्राचीनकाल में सुसीमा नगरी नामक एक राज्य था। वहां के शांसईः 
महाराज अपराजित थे । धर्माचरण की दृढ़ता के लिये राजा की स्यातिं हू: 
दूर तक फैली हुई थी । परमन्यायशीलता के साथ पुत्रवत्‌ प्रजापालन किया 

- करते थे। उच्च मानवीय गुणों को ही थे वास्तविक सम्पत्ति मानते थे और 
इस रूप में परम्‌ घनाढुय थे । वे देहधारी सालातु धर्म से प्रतीत होते शा 
सांसारिक वैमव व भौतिक सुख-सुविधाओं को वे अस्थिर मानते थे। ई 
“निश्चय भी उन्हें हो गया था कि मेरे साथ भी इसका संग सदा-सदा का रहें 
है । इस तयय को हृदयंगम कर उन्होंने भावी कप्टों की कल्पना को ही गर्म 
कर देने की योजना पर विचार प्रारम्भ किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह नित्य 

कर लिय। कि मैं ही आत्मबल की वृद्धि कर ले । पूर्व इसके कि ये बाह्य-सुप् 
पकरणा मुझे अकेला छोड़कर चले जाएऐं, मैं ही स्वेच्छा से इन सब क्रा त्यागी 
कर दूं । यह संकल्प उत्तरोत्तर प्रबल होता ही जा रहा था कि उन्हें विरविते 
की अति सशक्त प्रेरणा अन्य दिशा से और मिल गई । उन्हें मुनि पिहिंताश्नर 
के दर्शन करने और उनके उपदेशाम्‌ृत का पान करने का सुयोग मिला | राजी 
को मुनि का चरणाश्रय प्राप्त हो गया। महाराज अपराजित ने मुनि के आार्शी- 
बाद के साथ संयम स्वीकार कर अपना साधक जीवन प्रारम्भ किया । उन 
ह्रत्‌ भवित आदि अनेक आरापनाएँ की और ती धंकर नाम कर्म का उपा- 


जन कर आयु समाप्ति पर ३१ सागर की परम स्थिति ययत ग्रैवेयक देव बने 
वा सौभाग्य प्राप्त किया ।१ 


4. चोयोस तीयंकर : एक पर्य० / १० ३२ 
च 


३3९३ ६३६६4 * +. ३ ॥७ 


धर्मगारिवार : 
गण घर 
फेयली 
मनः पयंवज्ञानी 
अवधिन्नाना 
यैफ्रिय लब्धिधारी 
वादी 
साधु 
साध्वी 
शरावक 
श्राविका 


१. चौबीस तीथंफर : एक पयं०, पृ० ३४ 
२. जैन घ॒र्मे फा मौ० इतति० प्र० भा०, पु० ८० 


छू. सगव न री सुपाडवे (चिल्ल-स्वस्तिक) 


आप सातवें तीर्थंकर हुए । 
पएभव : 
क्षेमपुरी नगरी के योग्य शासक थे श्री नन्‍्दीपरेण । उस घ॒र्मात्मा राजा को 
संसार से वैराग्य हो गया भ्रौर उसने अरिदमन, नामक आचार के समीप 
प्रश्रज्या स्वीकार की । संयम एवं तप की उत्तम भावना में रमण करते हुए 
ननन्‍्दीपेण मुनि ने तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जेन किया। आायुष्य पूरा कर 


नन्‍्दीपेर छठे ग्रेवेयक में देव हुए । उनका आयुष्य अद्ठाइस सागरोपम 
था ।१ 


जन्म' एवं माता-पिता : 
ग्रवैयक से निकलकर नन्दीपेण का जीव भाद्रपद कृष्णा अप्ठमी के दिन 
विशाखा नक्षत्र में वाराणसी नगरी के महाराज प्रतिष्ठसेन की महारानी पृथ्वी 


की कुक्षि में गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ। उसी रात्रि को महारानी प्रूयूवी ने 
महापुरुषों के जन्म सूचक चोदह मंगलकारी घुभ-स्वप्न देखे । 


विधि पूर्वक गर्भकाल पूर्णकर माता ने ज्येप्ठ शुक्ला द्वादशी के शुभदिंन 
विद्याखा नक्षत्र में पुत्ररत्न को जन्म दिया। 


त्ामकरुण ; 


गर्भकाल में माता पृथवी के पाएवं शोभित रहे । इसलिये महाराज प्रति- 
प्यसेन ने इसी बात को विचार कर बालक का नाम सुपाएव रखा ।२ 


१. तोयकर शरित, भा०१, पु. १८५ 
२. च० भहा० पु० च०, पृ० ८६ 


पारा : 


३.१ [7 

भगवान की गंधादव कवजज्ञाति प्रहिय के करों बॉमानगाओ पे 

; कक के पु ं ट + [7 (५ 
साख पु तक विबर्त र ट। 


आल काल विकद आने पर संसद शिखर पर्यत पद परॉचसों सुवियों 
य ्फ बन रे न ५ न 
ह गाय एक मास के अनशन से फाह्गुग कृष्णा सप्दगी की मूल स्वत में सिंध 
गति को प्राप्त हुए । प्रभु का फुल आगुष्प बीस ला पूर्व का था ॥2 


१. आप्ों में तीर्यकर चरित्र, पृू० १८७ 
२. तोर्थकर चरित्र, भा० १, पुृ०१८७ 


ने 


+ 
नल दे चधतवचकरह करी 


कै टन /ः क। 
७४ : जग एम का संधि व इविचस 


पूरा किया भा भौर सजा जिस थी को ही संदशा ह सामान शुभ मोर 
दीप्तिमान थी अतः साला वो साझा सरइघण हसा गया ।१ 


गृहस्थावस्था: 

युवा हाने पर राजा महाये ने ने उत्तम रा5व कन्याशो मे प़्भु का वाणियाण 
फरवाया । ढाई लारा धुत ये तन मुनराज पद पर राकर फिर आप रा्य-पगद पर 
प्रभिपिवत किये गये और छह: लागा पूर्व से कुछ अधिक रामय तक राज्य का 
पालन करते हुए प्रभु नीतिधर्म फा प्रमार करते रह । इनके राज्यकान में प्रजा 
सर्वेभांति युख-सम्पन्त थी श्र करत्तंव्य-गार्ग का पालन करती रही ।2 


दीक्षा एवं पारणा : 

उनके जीवन में बहू पल शीघ्र ही आगया जब भोग फर्मों का क्षाय हुप्ा । 
राजा चन्द्रश्रभ ने वैराग्य धारण कर दीक्षा ग्रहण फर लेने का रांकल्प व्यक्त 
किया । लोकान्तिक देवों की प्रार्थना पर वर्षीदान के पश्नाद्‌ उत्तारा धिकारी 
को शासन-सूत्र सौंपकर श्रनुराघा नक्षप्र के श्रेप्ठ योग में प्रभु चन्द्रप्रभस्वामी 
ने पीप कृष्णा त्रयोदर्शी को दीक्षा ग्रहण की । आगामी दिवरा को पद्मंयण्८ 
नरेश सोमदत्त के यहां पारणा हुआ । 


केवल ज्ञान एवं देदना : 


भगवान्‌ श्री चन्द्रप्रभ ने तीन महीने तक छद॒मकाल में विहार किया पश्रोर 
उनः चन्द्रपुरी नगरी में सहस्थाम्रवन में पघारे। वहां पुन्नाग वृक्ष के नीचे 
ध्यान में लीन हो गये। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन अनुराधा नक्षात्र में छठ फ्री 
तपस्या में ध्यान की परमोच्च अवस्था में भगवान ने केवल ज्ञान श्रौर केवलदर्शन 
प्राप्त किया 3 भगवान्‌ ने समवसरण के मध्य विराजकर देशना प्रदान की और 
चतुविध संघ की स्थापना कर भाव-तीर्थंकर कहलाये । फुछ कम एक लाख 
रव तक केवली पर्याय में रहकर प्रभु ने लाखों जीवों का कल्याण किया ।४ * 


१. प्रिपष्टि,, ३३६।४६ 


२. जन घम फा सो० हृ०, प्र० भा०, पृ० ८६-८७ 
३. क्षागमों में तोथंकर चरित्र, पृ० १८९ 
४. जन घम फा मो० इति०, प्र० भ्ा० प० प्‌ 


१०. मगवान्‌ श्री सुविधि (नह्नरष्ये 


५ गरी सविधि नये स॑ वरर्थकर ॥। 
भगवान्‌ श्री चन्द्रप्रभ के उपरांत भगवान्‌ श्री सुविधि नव तीवकर हू 


पूर्वभव : | हे 

पुष्कराद्ध द्वीप के पूर्व महाचिदेह में 'पुपष्फलावती' नामक विजय में 'पुण्ठरी उरीकिणी 
नामक नगरी थी। वहां महापद्म नामक राजा का राज्य था। उसने जगन्तद 
नामक आचार्य के पास संयमग्मत श्रंगीकार किया । दीक्षोपरांत पद्म मुनि ने 
तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया । श्रन्त समय में अनशनपूर्वक देहोत्सर्ग रा 
वेजयन्त नामक श्रनुत्तर विमान में देव रूप से उत्पन्न हुए । वहां उन्होंने तैतीस 
सागरोपम की आायु प्राप्त की ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 


के इनकी 
काकन्दी नगरी के महाराज सुग्रीव इनके पिता और रामादेवी इ 
माता थी। 


वैजयन्त विमान से निकलकर महापदम का जीव फाल्मुन कृष्णा नवमी 
को मूल नक्षत्र में माता रामादेवी की कुक्षि में गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ | माता 
ने उसी रात्रि में चौदह मंगलकारी महाशुभ स्वप्न देखे | महाराज सुग्रीय से 
स्वप्नों का फल सुनकर वह आनंदित हो गई । 


गर्भकाल पूर्ण कर माता रामादेवी ने मृगशिर कृष्णा पंचमी को मध्यरात्रि 
के समय मूल नक्षत्र में सुखपूर्वक पुत्र रत्न को जन्म दिया। माता-पिप्ता एवं 
नरेन्द्र-देवेन्द्रों ने जन्मोत्सव हर्पोल्लासपूर्वक मनाया । 


१. आगमों में तोचंकर घरित्न, पृ० १८१ 


८; जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


केवलज्ञान : 


चार माह तक प्रभु विविध कष्टों को सहन करते हुए ग्रामानग्राम विंधरत 
। फिर सहस्थाम्रउद्यान में आकर प्रभु ने क्षषक श्रेणी पर आरीहण किया हि 
और चुक्लध्यान से धाति कर्मो का क्षय कर मालू < वृक्ष के तचि का ततिक शुव' 


तृतीया को मूल नक्षत्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति को । 


' केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद देव-मानवों की सभा में प्रभु ने धर्मोषदर्श 
दिया ओर चतुविध संघ की स्थापना कर भाव-तीर्थयकर कहलाव ।॥ 


धर्म-परिवार : 


गणधघर 5 ध्ण 
केवली नर ७४०० 
मन: पर्यवज्ञानी कि ७५०० 
अवधिनानी हिट, वकील 8 
चोदह प्वंधारी । १५०० 
बेक्रिय लब्धिधा री नस १२००० 
वादी का: ६००० 
गाधु बज 72००००० 
साध्वी न १२०००० 
श्रावक कर २२६००० 
श्रा विका ा ४७२००० 
परिनिर्वाण : 
अयुष्यकाल निकट आने पर प्रभु सग्मेदशिखर पर्वत पर एक गा: ४५8 


के साथ पवार | एक माय का अनगन ढआ और कालिक हृप्गा नवागीं की 
मल नन भर में अटदाटस पवाग और चार गास कम एक लाल पर्व तक सी4 


* 


न्‍्प 


४ मांग हर साल पार | प्रनु का ठूल क्ायप्य दो लाख पृ वि आकर 


| से का प्रौ० हुति3, प्र> माउ, ध० घ्६ 


१. अ 
5 बईकर चरित्र - प्रथम माय, प. १९५ 


११. मगवान्‌ श्री शीतल (छह्न - शरीर) 
भगवान्‌ श्री सुविधि के बाद भगवान्‌ श्री गीतल दरगर्ये तीयफर हुए । 


हर हि जहां के मु मि महाराज 
प्रर्टीनगाव में सुमीमा नगरो सामक राज्य था, जहां के सूपात्त ९! 


पपमोजर थे । राजा ने सुदी्षकाल तऊ प्रजापालन का कार्य न्‍य सिपूर्त की 
पे उनके शरण में गिरिति का भाव उत्पस्त हुआ श्रौर पश्राता य खिद्तात कर 
दर दाह में पनगगे संयम रतीहार पर लिया । बगेकागेक उद्यशठ कोदि हैं है 
को ह हताय 7 धो के हारा उगीगे तीबेफर नाग कर्म का उपाय किया । 2303] 
८ ह के दवहुव दीके जीय को प्राणत रखें में बीस सागर की शिव 3; 


?्क क सा ४ दहशत दि १ 
४ (7 डर (ता ; 


न्‍ हे गे >क 2 पे १ है ५ 
बह व कटा पा # दिल वलाड़ा नदात मे प्राण हर्ग ही के 
5 ४, ४ »8 २ 7,% / (4 
॥ ४ हर 27 २३ सदिषलतुट के गड़ाशज दुदरय की महारानी सखाप 
# ँप 


छः गा | कक * हि गो 
0 8 /0 3/ 0 % | 
हे 


न हे आओ! 
तु हैँ €ृ [ हे 
४ न» पे | चबज ६४६३ ६77 ह# /म पा जू. 7 हे रत में की ह 
रा हैः हि है 44008 
नी रे हे 
के न है ४6 आप, दी पूरे का देता दल हॉली दें, 
का पं कं नर 4 ४ 
ञ्‌ 
हि 7, 
वि ता की “के 5 |, ही 8 4 ४ * 7 77,६4६ 7५ ७ ; कल. पं $। हा 
हे 
[| 
बम > चने [६ क्र 4 पर रह 7 । 5 | प्र ४ रत 
हु 
५ 
+ बता | है 
# 2 # 2 2 हर है 7 7 
रत क्त रॉ 


८२ ६ जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


केवलनान : 
। तीन गद्ठीने तक छद॒मस्थकाल में विचरकर भगवान्‌ श्री णीतल भद्िदलपुर 
नगद के सहस्ताम्रद्यान में पधारे । बढ़ां पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन 
| गये । पीष क्रष्णा चतुर्दशी के दिन परथपाढ़ा नक्षत्र के योग में धनघाती कर्मों 
का द्ाय कर कंबतन्नान प्राप्त क्रिया । देवताओं ने प्रभ का केवबलनगान उत्सव 
गयाया । भगवान ले समवसरशभा के बीच एक हजार अस्सी धन ऊच अत्य 
वृक्ष के माच सत्नसिहासन पर विराजकर उपबध्ण दिया। भगवान का उपदेश 
गुनवार जबानंद आदि ८१ व्यक्तियों ने प्रद्मज्या ग्रहण कर गणधर पद प्राप्त 
किया ।१ भगवान्‌ ने चतुविध संघ की स्थापना की और भाव-तीर्थकर कहलाये । 


धर्म-परिवार : 


गगा एवं गणघर घर 
मकेवली अमल ७००० 
मन: पर्यवज्ञानी न ७५०० 
अवधि ज्ञानी नल ७२०० 
नौोदह़ पूर्वघारी नल १८०० 
वैक्रिय लब्धिधारी ले 2२००० 
यादी स्् ५८७०० 
माधु न 20000०0० 
साध्यी किक १००००६ 
शायवर न++ २८८००० 
श्राविका अधि ४५८००० 
परिनिर्बाण : 


मौद्का ल निकट आन पर प्र मु एक हजार गरनियों फे साथ मसंम्मेदशिस्र 
पतन पर पार और एक मास का संथारा किया । बंधारा काषणा दितीया का 
हवावाड़ा नक्षत्र में प्रभु परमगिद्ि को प्राप्त हुए । प्रमु का कुल आयुष्य एफ 
वाद धर का धवा । २ टू कम पद्खास हजार यर्ष तक प्र: भे ने पर का पालत 


| ०४66 2८, 


5. आदमी से लोबकर चरित्र प० ८ 


बन हर "हित तप ग्र्ध्यु न? हित ह५ मर श्प्‌ बढ || 
: हैने धम का सी. ह प्र, भा, प्‌ 


१२. मगवान्‌ श्री श्र यास (बह्ननोंग) 


तीथकर परम्परा में भगवान्‌ श्री श्रेयांस का ग्यारहवां स्यान ट्टै। 


पूर्व भव : 

पुप्कराद द्वीप के पूर्व विदेह के कच्छविजय में क्षेमा नामक नगरी थी | 
बरस के राजा का नाम नलिनी गुल्म था । चह अत्यन्त धामिक प्रवृत्ति वाला 
व्यक्ति था| एक बार क्षेमा नगरी में वद्भदत्त नामक आचार्य का आगमन हुवा 
महाराजा नसिनी गुल्म आचार्य का आगमन सुनकर उनके दर्शन के सिये गये ! 
आचार्य का उपदेश सुनकर उन्होंने संयमत्रत श्रंगीकार कर लिया ! वे मुर्नि बन 
गये । प्रव्ज्या ग्रहण करके उन्होंने कठोर तप किया और तीर्थंकर नामकर्म की 
उपाजन किया | अ्रन्त में बहुत समय तक चारित्र का पालन करते हुं आयु 
पूर्णा की और मरकर महाशुकल नामक देवलोक में महाद्विक देव हुए ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 


ज्येप्य कृष्णा धप्ठी के दिन श्रावण नक्षत्र में नलिनीगुल्म का जीव स्वेंग से 
चलकर भारतवर्ष की भूषणस्व्ूपा नगरी भिद्वपुरी के अधितायक महाराज 
विष्णु की पत्नी सदृगृंगघारिणी महारानी विष्णुदेवी की युक्षि में उत्परत हुआ । 
माता ने उसी रात में चौदढ़ महादुभ स्वप्न देखें। गर्मकाल पूर्ण कर मोती 


जल 


ने 'फाल्युन कृष्णा द्ादशी को सुखपूर्वक पुश्ररतन को जन्म दिया । आपके जेत्म- 
गाल के समय सर्वेत्र सुख, शांति और हपॉस्लास का बातावरण फल गया ।२ 
नामकरण : 

बालक फ्ः जन्म ग् ने केवल गाज परिवार वरन्‌ समस्त राज का बात्याग 


4. क्षागगर्मों में तीयेकर चरित्र, प. १८५ 
|| | 


छः 


>. अनट्र्म का मौ, इु., श्र. मा, प. ६४८ 


धर्मप्रभाव : 

फेयराशान प्राप्ति के परश्ायृ प्रभु उसे संग की शाजनीएि केजैंद 
पोतनपुर पभारें। पोतनपुर शिफ्ट सागुरदेस को राजधानी थी। एग्ात गे 
रक्षक ने आकर सागुदेव को धुभ संवाद दिया ७ “गद्ाराण तीगोारर हीं 
यारा अपने नगर के उद्यान भ॑पप्तारे है ।! झनानक गह सांयाद गुगकर 
वासुदेव हर्पेविभोर हो गये | एस गुणी भें उनन्‍्दोंगे दशासा पुरस्कार दिया कि 
कि वह रक्षक धन-रसम्पस्न हो गया । यायुदव भौर उनके बड़े भाई प्रयत 
बलदेव प्रभु के दर्शव करने आये । प्रभु गे मानव के कर्तव्यों का बिगेचन-विशे 
पण करते हुए दृदयस्पर्शी उपदेश दिया । 


वागुदेव त्रिपृष्ठ इस कालचफक्र के पहले वासुदेव थे ) थे अत्यस्ध पराक्रमी 
ओर कठोर शासक थे । उनकी शभुजाओं में श्रदूुभुत बल था। एक बार एक 
भयकर ऋर सिह से निःशस्त्र होकर मुकाबला किया और सिह हैं के जबटे पकड़कर 
यों चीर डाले जैसे पुराना कपड़ा चीर रहे हों । उस समय के फ्रूर और पत्या- 
चारी शासक अद्यवग्रीव (प्रति वासुदेव) के आतंक से प्रजा को गुबत कर वे 
तीन खण्ड के एक छल्र सम्राट वासुदेव बने थे। आज्ञा के उल्लंघन के अपराधि 
में उन्होंने शय्यापालक के कान में सौलता हुआ सीसा उंडेलवा पिंयां था / 
जिससे उनको सातमी नरक में जाने का आयुष्य बंधा । 


जब वासुदेव त्रिपृष्ठ ने प्रभु श्री श्रेयांस की देदना सुनी तो सहसा प्रकाश- 
सा उनके हृदय में छा गया । राजनीति फे थे धुरंधर थे किन्तु आत्मविद्या में 
श्राज भी धालक थे। प्रभु का उपदेश सुनकर दया, करुणा, समता और भर्गित 
के भाव उनके हृदय में जाग्रत हो उठे । संस्कारों के इस परिवर्तन से वासुदेव 


१. चोयीस त्तोथंफर : एफ पये,, प्‌. ५३ 


१३. मगवान्‌ श्री वासुपूज्य (बह्न-महिण) 


वारहवें तीर्यकर भगवान्‌ श्री वासुपूज्य हुए | 
पूर्वभव : 

पुष्कराद्ध द्वीप के पू्व,विदेह क्षेत्र के मंगलावती विजय में रत्नससचया 28 
नगरी थी। वहां के शासक का नाम पद्मोत्तर था । वजनाम मुनि के सर्म दे 
उसने चारित्र ग्रहरा किया | संयम और तप की उत्क्ृप्ट भावों से श्रा 


में 
करते हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपाजेन किया | अन्तिम समय 
समाधिपूर्बंक देह-त्याग कर वे प्राणतकल्प में मह॒द्धिक देव बने 4 


जन्म एवं माता-पिता : 
प्राणत स्वर्ग से निकल कर पौद्मोत्तर का जीव तीर्थंकर रूप से उतने 
हुआ । भारत की प्रसिद्ध चम्पानगरी के प्रतापी राजा वस॒पृज्य इनके पिंतीं 
गैर महा रानी जयादेवी माता थी । ज्येप्ठ शवला नवमी को शंतभिषा नर्केती 
में पद्मोत्तर का जीव स्वर्ग से निकलकर माता जयादेवी की कुक्षि में गत 
रूप से उत्पन्न हप्ना | उसी रात्रि में माता जयादेवी ने धौदद् शुभस्वप्न दी 
जो महान्‌ पृण्यात्मा के जन्म-सूचक थे | उचित आहार विह्वार से माता नें गर्भ- 
काल पूर्ण किया और फाल्गुन ग्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन शतभिपा नह्षत्र *े याग 

सुखपृवक पुश्नरत्न को जन्म दिया ।२ 


नामकरण : 


मद्ाराजा वसृपूज्य के पुत्र होने के कारंगा आपका नाम वायुपूए्य रथ 
गया । 

१. आयमों में तोयंकर चरित्र, प. ११८ 

<. जन घम कामो० इ०, प्र० भरा०, प० १९ 


६९० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


न :.देदाना 

कैवली होकर भगवान्‌ ने देव-असुर-मानव वी विशाल सभा में कल 
दी जिसमें दशविध धर्म का स्वहूप समझाकर चतुरविध संघ की स्थापना # 
और भाव तीर्थंकर कहलाये ।॥१ 


धर्म-प्रभाव : 

विहार करते हुए जब भगवान्‌ द्वारिका के निकट पधारे तो राजपुष्य नें पे 
देव द्विपृष्ठ को भगवान्‌ के पधारने की शुभ-सूचना दी । भगवा श्री बाऊह हे 
के पधारने की शुभ-सूचना की बधाई सुनाने के उपलक्ष मं वासुर्देव ते हि 
साढ़े बारह करोड़ मुद्राओं का प्रतिदान दिया । श्रिपुष्ठ के बाद ये ईर्स सम9 
दूसरे बासुदेव होते हैँ ॥ भगवान्‌ श्री वासुद्वज्य का धर्म घासन भी सामात्म 


लौकजीवन से लेकर राजघराने तक व्यापक हो चला था ।२ 


धर्म-परिवार : 


गण एवं गणधघर न++ ९५ 
क्रेवली कक ६००० 
मन: पर्यवजश्ञानी शक ६१०० 
सवशशिशानी न+- ५४०० 
गोद पूवंधारी कि १२०० 
थेकिय लब्धिधारी _. (१०००० 
वादी मल ४३०० 
ई। लक ७२००० 
गाध्प >-++>.. २०००००९ 
ध्थायक ..... २१५००० 
श्राप्दा _.. ४३६००० 
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: जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


केवलज्ञान : 


कर कहलाये। 


धर्म-परिवार : 


आपके संघ में मन्दर आदि छप्पन' गणघरादि सहित निम्नलिखित 


परिवार था :- 


गण एवं गणधर 
केवली 

मनः पर्यवज्ञानी 
अवधिज्ञानी 
चोदहपूर्वंघारी 
वैक्रिय लबव्धिधारी 
वादी 

साघु 

साध्वी 


श्रवक 
शाविका 


परिनिर्वाण : 


/# 


मै छः 
छ 


केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद दो कम पन्‍द्रह लाल वर्ष तक प्रभु पृथ्वी पर 
विहार करते हुए विचरते रहे । फिर निर्वाणकाल निकट आने पर संस्मेद्शियर 


लागपों में त्तोयंकर चरित्र, पु. २०२ 


दो वर्ष तक छद॒मस्थ काल में विचर कर भगवान्‌ पुनः कपिलपुर के 
सहस्थाम्रउचद्यान में पघारे । वहां जम्बू वृक्ष के नीचे पप्ठ तप के साथ के योट्सग 
मुद्रा में लीन हो गये । उस सगय ध्यान की परमोच्च अवस्था मे पौप घुक्ला 
पष्ठी के दिन उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में के 
देवों ने केवलज्ञान महोत्सव मनाया | तदनंत र भगवान्‌ मे देवनिमित समवसरण 
में विराजकर धर्मोपदेश दिया) और चतुविध रांघ की स्थापना कर भाव तीर्थ- 


वबलजञान और केवलदर्शन प्राप्त किया | 


५६ 

५५०० 
4४०० 
४८०० 
११०० 
(००० 
३२०० 
६८००० 
१००५८०० 


२०८००० 


*४२९८४००० 


१४. मगवान्‌ थी झनन्‍त  (क्कवाए 


सो पगप तीगंकर भगपा न ण शुवर। 7? | 
पूर्व भव : 
धातकी राण्दद्वीप के प्रा गृ वनिदेश भें ऐरानत नामक तिएस में गरिटां 
सामक संगरी शी । नगरी धन-धारा से गषुदा थी | यहाँ के राजा पदुमरस 44 
वीर और घारगिक मनोगृत्ति याले थे । एफ बार गगर में "वित्तरक्ष नार्माः 
शासन प्रभावक आनारये पधारे । आचार्य के उपदेश रे उशाफा गन वैराग्य-भा्व 
से भर उठा। घर आकर उसने शवने पुत्र को राज्यभार सौंपा और हु: 
आधचाय को सेवा में उपस्थित ष्टी दीछट्षित हो गया । दीदधा ग्रहण व रने के उपर्ति 
उन्होंने भ्राचायं के रामीप श्रुति का अध्ययन किया | आगमगों का शान प्राप्त 
कर पदुमरथ मुनि कठोर तप करने लगे । तप धंयम की उत्कृष्ट साधना करते 
हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया । तप से अपने शरीर 20; 
क्षीण किया और आत्मा को उज्जूबल बनाया । अपना आयु्य पूर्ण पर समाधि: 
पूर्वक देह त्याग कर वे प्राणत देवलोक में उत्पन्न हुए और मह॒द्विक देव बने १ 


जन्म एवं माता-पिता : 


श्रावण कृष्णा सप्तमी को रेवती नक्षत्र में पद्मरथ का जीव स्वर्ग से 
निकलकर अयोध्या नगरी के महाराज सिंहसेन की रानी सुयणा की कुक्षि 
गर्भेरूप से उत्पन्न हुआ। माता सुयशा ने उस रात को चौदह महाशुभ सता 
देखे | गर्भकाल पूर्णकर माता सुयणा ने वैशाख कृष्णा त्योदण्ी के दिन रेबती 
नक्षत्र के योग में सुक्षपूर्वेक पुश्ररत्न को जन्म दिया । देव-दानव और मानव 
ने जन्मोत्सव हर्पोल्लास के साथ मनाया ।2 


१. आगमों में तीर्थंकर चरित्र, पु. २०४ 
२. जनधम का मो, इ., प्र. भा., पृ. १०४ 


00 20 28 27 20 208 न के 70 3, 


गाशासधउयान में बचारे। चर्च उभोक सदा है नीय च्यावावर्चित की भगे | 
पेशास शणया झादर्णी के दिन रैसती नहण मे चमचाती वर्मों का हाथ कहे 
फैयलशान भोर कैया दर्भगधाणा किशा। देयों ने आयाम को कैयाजाग 
पर्मस मसवाया। भगवान्‌ ने देव निधित संमनंगराध गे विराजकश पर्मंषिश 
दिया ।॥ धर्मन्देगना देकर खाषा शगू वि संध की रापना की गौर भाव 


तीघंकर महलागे | 


धर्म-परिवार : 


आपका पर्म-परियार निम्नानुगार था 


गण एवं गणधर “++« 
फेवली हर 
मन: पर्यवज्ञानी की 
अवधि ज्ञानी >-+- 
चोददह पू्व॑ंधारी +-+ 
वैफ़िय लव्धिधारो “+- 
वादी कक 
साधु कल 
साध्वी नल 
शलावक 254 
श्राविका की 


परिनिर्वाण : 


केवलज्ञान प्राप्ति के पप्रचातु सात लाख वर्ष व्यतीत हो जाने पर चंत्र 
पुयला पंचमी के दिन रेवती नक्षत्र में सम्मेद शिखर पर्व॑त पर एक मास का अन- 
गन प्रहणकर सात मुनियों के साथ श्रापने सौक्ष प्राप्त किया। - भगवान्‌ श्री 
अनन्त ने कुमारावस्था में साढ़े सात लाख वर्ष, राज्यकाल में पन्द्रह 
एवं संयम पालन में सात जाख वर्ष व्यतीत फिः 


श्रायु त्तीत लाख वर्ष की थी ॥२ 


१. आगसों में तीयंकर चरिभ्र, पृ० २०५ 
३, साममों में तीर्यकर चरित्र, पु० २०६ 
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है लाख वर्ष 
ये। इस प्रकार भगवान्‌ की कुल 


री 


डा श्र 
ई। * एके पेन, हु हा । हर नदू नई र्‌ बी 0५ 


सामर रखे कै दिल उयरिलात शिया रे बने एवं शिववर्ग को गंधराज भांगु 
से सयाया कि जमे आाजक गई भें जा ते हध रोगी शयया उते घाझ गाषनत गे 
उत्तम दोट़द लानत शीत रहे तथा भावना भी सतत धर्म प्रधान ही सभी रही। 
इसलिये सारा वा सोम हर्म रखा जाते । भव: शाचफ को साझा था रेसा 
गगा१ 


गृहस्थावस्था : 

प्री्टा करते हुए गुरा-यैगग के साथ जापका साह्यफाल र्गनीत हुआ और 
लय जुदा हुए। सौसनकाल तक आपका स्यविततहा छगेक गुणों से सग्गलत रे 
गया। माता-पिता का आदेण स्मतीकार करते हुए जापने विवाह किया और 
सुर्ठी विवाहित जीवन भी व्यतीत किया | 


जब शभ्रापकी आयु ढाई खाय बर्ष मी हुई तो पिया गदाराजां भातु ग 
उनका राज्यामिपेक कर दिया | शासनारूढ़ होकर गद्दाराजा पर्म ने स्पायएवक 
और वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन और रदाश किया ) पांच लाया वर्ष 
हे इस प्रकार राज्य करने पर उनके भोग-फर्म समाप्त हो गये । ऐसी स्थिति 
में उनके मन में चिरकित के भाव श्रंकुरित होने लगे ।२ 


दीक्षा एवं पारणा : 


लोकान्तिक देवों के प्रार्थना फरने पर वर्ष गर तक दान देकर नागदता 
शिविका से प्रभु नगर के बाहर उद्यान में पहुंचे और एक हजार राजाओं के 
साथ बेले की तपस्या से माघ शुक्ला चयोदशी को पुष्य नक्षत्र में सम्पूर्ण वापों 
फा परित्याग कर आपने दीक्षा ग्रहण की । सोमनसनगर , में जाकर धर्मसिह के 


यहां प्रमु ने परमान्न से प्रथम पारणा फिया। देवों ने पंच-दिव्य बरसा कर 
दान की महिमा प्रकट की ॥३ 


४० भिषष्टि० , ४।५।४६ भमौर सच ० भहा० चरि०, पृ० १२३, आावच० चूणि 
पुर्यंभाग, पृु७ ११ 

२. चोदबीस त्ोथ॑कर : एफ पये,, घृ० ७१ 

रे. जैन धर्म का सौ, हु. प्र, भा. पृ, १०६ 


१०२: जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


परिनिर्वाण : 

अपना निर्वाणकाल समीप जानकार भगवान्‌ सम्मेदृशिल्वर पर पधा: 
आठ सौ मुनियों के साथ आपने एक मास का अनशन ग्रहग किया | ज्व& 
शुक्ला पंचमी के दित पुष्य नक्षत्र के योग में भगवाल्‌ ने निर्वाण प्राप्त किया ! 
भगवानु ने ढाई लाख वर्ष कुमारावस्था, पांच लाख वर्ष राजा के रुप में एवं 
ढाई लाख वर्ष श्रत पालन में व्यतीत किये | इस प्रकार भगवान्‌ की कु आई 


दस लाख वर्ष की थी ॥१ ह 


१०४ : जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


वज्रायुध की निस्‍्वार्थवृत्ति से देव प्रसन्‍त हुआ भ्रौर दिव्यअलंकार भेंट कर 
घज्जायुध के सम्यवत्व की प्रशंसा करते हुए चला गया । 


किसी समय वज्नायुध के पू्वेभव के शत्रु एक देव ने उनको फ्रीड़ा में देख- 
कर ऊपर से पर्वत :गिराया और उन्हें नागपाश में बांध लिया, परन्तु अदरत 
पराक्मी वज्रायुध ने वज्ऋषपभ नाराच-संहनन के कारण एक ही मुंप्दि- 
प्रहार से पर्वत के टुकड़े-टुकड़े कर दिये भौर नागपाश को भी तोड़ फेंका । 


कालांतर में राजा क्षेमंकर मे वज्भ्रायुध को राज्य देकर प्रद्नज्या अरहृ! की 
और केवलज्ञान प्राप्त कर भाव तीर्थंकर कहलाये | उधर भावी तीर्थकर 
वज्ञायुध ने आयुध शाला में चक्ररत्न के उत्पन्न होने पर छः खण्ड पृथ्वी को 
जीतकर सार्वभोम सम्राट का पद प्राप्त किया और सहस्तायुध को युवरारं 
बनाया। ह 


एक वार जब वज्ञायुध राजसभा में बंठे हुए थे कि बचाओ | बचाओ । 


की पुकार करता हुआ एक विद्याघर वहां श्राया और राजा के चरणों में गिर 
पड़ा । 


घरणागत जानकर बज्यायुध ने उसे आग्रवस्त किया । कुछ समय वाद हीं 
हाय में शस्त्र लिये एक विद्याघर दम्पती का आगमन हुआ और अपने अपराधी 
की मांग की । 


महाराज वज्जायुघ ने उनको पूर्वजन्म की बात सुनाकर उपशान्त किया 
भोर स्वयं भी पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण फी । वे संयम साधना हें 
पश्चात्‌ पदोपगरमन संथारा कर आयु का श्रंत होने पर ग्रैवेयक में देव हुए । 


प्रवयक से निकलकर यज्रायुध का जीव पुण्डरी किणी नगरी के राजा धन- 


रय के यहाँ महारानी प्रियमती की कुद्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । उसका 
सताम मघरथ रसला गया 


हे नद्रादज घन रथ को दूसरी रानी मनोरमा से हृढ़रय का जर्म हुआ | युवा 

देते पर सुमदिस्पुर के राजा को कन्या के रे ि 
हे राजा की कर्या के साथ ग्रेशरथ का विवाद हू जा ॥ 
ये मदाद पराक्रमी द्कर भी बड़े दवालु और साहसी थे । 


१६. मगवान थी ऋर 


(-सर्दावर्न रगग्गिए) 


| ठासायें तीयाहर हु। 
भगवान्‌ दुस्युताय के घश्नानू जवतरिय सोने गोले अठाराः 
मगयान्‌ धो अर । 


प्र्वेभव : 


जम्बूदीप के पूर्वचिदेहू में सुसीमा नामगा रमगणीय नगरी थी । वहां के धन 
पत्ति वीर नामक राजा थे। उन्होंने संधर नामक आचार्य के उपदेश को गुनकर 
दीक्षा ग्रहण करती । घारित्त ग्र हुणा कर तपः राधना के द्वारा तीर्थकर नाम 
फर्म का उपा्जन फिया । अन्त में अनशन पूर्वक देह का त्याग कर नींव गेवेयर्क 
विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 


ग्रेवेयक से निकलकर घनपत्ति का जीव हस्तिनापुर के महाराज सुदर्शव की 
रानी महादेवी की कृक्षि में फाल्गुन शुक्ला प्वितीया को गर्भरूप में उत्पन्त हुआ 
और उसी रात को महारानी ने चौदह शुभ स्वप्नों को देखकर परम आर्नेदे 
प्राप्त किया । 


गर्भवाल पूर्ण होने पर मृगशिर छुकला दशमी को रेयती नक्षत्र हक माता मे 
सुख-पूर्वक कनक-वर्णीय पुत्ररत्न को जन्म दिया। देव और दैवेन्द्रों ते जन्म 
महोत्सव मनाया । महाराज सुदर्शन ले भी नगर में आमोद-प्रमोद के साथ प्रभु 
या जन्म महोत्राव मनाया ॥२2 


3. आगम्ों में त्तीयंकर चरित्र, पु. २३७ 
२. जन चर्म का सो. इृत्ति, प्र. भा., पु. १२२ 


११६ : जैम धर्म का संशिप्त एहगास 


राज्य नैभव का त्याग कर संगम गहशा करने सती शशियापा रोग सी । 
सोकान्तिक देयों मे प्राएर नियमानुसार प्रभु से प्रार्यया की और अरविस्द 
गुः्मार को राज्य सौंपकर आप गर्षदान में प्रतूत हुए तथा सात को को एस्ला- 
नुगार दान देकर एक हजार राजाओं के साथ सड़े रामारोह हे साथ दीदाग 
निकल पटे । 

सहस्थामवन में झाकर सार्गशीर्ष शुकला एकादशी की रेयती गछ्षत | 
छट॒ठ भक्त बेले की तपस्या से सम्पूर्ण पापों का परित्याग कर प्रभु ने विधिवर्त 
दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा ग्रहण करते ही आपको गनःपर्यवशान उत्पल्त हुआ । 
राजपुर नगर में अपराजित राजा मे यहां प्र्भ में परमात्त हों पारणा ग्रहण 
किया ॥१ 


केवलन्ञान 


तीन बर्य तक छद॒मस्थावस्था में रहने के बाद भगवाब्‌ हृस्तिनाईु के 
सहस्ाम्रवन में पधारे । वहां कात्तिक शुक्ला दादशी के दिन शुक्ल ध्यान की 
उच्च भ्रवस्पा में आम्रवृक्ष के नीचे प्रभु को केबलशान श्रोर केवलद्शन की 
प्राप्ति हुई । इन्द्रादि देवों मे भगवान्‌ का केवलज्ञान उत्सव मनाया । समवसरण 
फी रचना-हुई और उसमें विराजकर प्रभु ने धर्मोपदेश देकर चतुविध संघ य्गी 


स्थापना की ।2 चतुथिध संघ की स्थापना कर प्रभु भाव-तोर्थकर एवं मार: 
अरिहत कहलाये 2 


घर-परिवार : 


गण एवं गणधर --.. कुंभजी श्रादि ३३ गणधर 
एवं ३३ हो गए । 

फेवली ्ा्ा र्‌८०० 

मनःपर्यवज्ञानो +-- २५५१ 

अवधिज्ञानी कक २६०० 


१. जन धर्म का सौ. इ.,, प्र. भा., पु. १२३ 
२. आगमों में तोर्थंकर चरित्र, पु. २३८ 
३. भाव अरिहंत १८ मात्मिक दोषों से मुक्त होते हैं ।. 


पक व के जयंत का दे के हा विवि विजज थे थी । गो 8 
था पहिव से पा ु्ण बी । पद शुटदट दर के धविवाति कियी हि 

| हो। हे बाबर व, पे वी जोर ख्लीरी शावक हो । हि १ 
नाते कह थी सो और सब हाई व हिंद जॉधिक पुत्र ही भी ह। मं 
ते मह। हाजी महाव | ते वौष सी तुपकलाओं के शा मपती हि! की 
था हर उसके मन के रहा के पर उड़ने जवागाति की भाव ही, 
बगभद के युवा हो जाये पर यो राह्यभार सोवकर स्सये मे सर्मचीवा भी 
आत्म-क्शाण का विष्यय कर लिया । इसके सल-दरा के राशी बाहाकीओं 
छः मित्र- १. धरण, २. पूरा, ३. ससु, ४. अवरा, ४, वैख्वण और ६ सर्मि 
घन्द्र थे । इन मित्रों ने भी महायल का श्रनगरण किंगा । सांसारिक रातापीर्सी 
मक्ति के श्रभिलापी महायल ने जब संगम यत ग्रहण करत का निएचयग किग्मीं 
तो इन मित्रों ने न केवल इस विचार का समर्थन किया, अवितु इस गवीम मार्ग 
पर राजा के साथी बने रहने का भ्रपना विचार स्यवत्त किया । अतः इस सोती 
ने ्तधर्म मुनि के पास दोजझ्षा ग्रहुण कर सी। दीक्षा प्राप्त कर रातों मुनियों ते 
यह निएचय किया कि हम राब एफ ही प्रकार की और एक दी रामान तपस्या 
फरंगे | कुछ काल तक तो उनका यह्‌ निश्चय क्रियान्वित होता रहा, फिन्ठु 


मुनि मदह्ावल ने कालान्तर में यह सोचा कि एस प्रकार एक रामान छल शा 


का ् | 
श्भुणू : ऊन धरम का सान्षघ्त इतिहास 


दर #. 
मसालाप्ाजाकऊ बक अडलकी-जत-+सनन स+++ भद्ियातिया लय न्‍्ल्त् दाना 
दाराज कुम द्वात्त माय बस्वाकुत करन पर छद्गा सू।ममपात्तवां से छुतप 


] 
झसयसा न था चक्र | पायल बदला प्र र्‌ दा है क्र न श2॥ क्र दिया ८5“ 4१ ८5३ * »७॥ (7 ८४ “] पन *, 4०५) लू 


प्राप्त करत का दबदद्ार कुनस सूप । 





३ ५ ने>>«क >>» 
आओ... आ# हाआं“*्ण्णा हु 


महाराज हम इस साक्रमम का सुकाबला करने से अप आपके कल । 











चिता हे मल न +-म ४ 45 मल रजत आमल ० «+बरनमल के 2 ज अीजज 
चुना का काजपथ जाया दा व: ४ 











७०. एक, अन्‍क०मवकना 
चित्त 3 आल का: 6६ जिया कक जा है..+ अमीर अनजिए- अल कक मु. था कण जा २०५ 

रो चजयू45ए *३ उठ # २ ४४“ *०4९८५६ दे ८५।5२ 5४ 4 ०5॥:॥0 5: ४३ )।। 
कर व ६:....:......... आप 











फीववनिनजनमन यान, कलम बन "लिन! द्र्त क्र क्र 
छहा न्ज्ञादा कला दृत भवकर अकलंग अलग हलूब भ श्ाच को 28टकरा 


+ <०अम अब: 
दाऊद ॥ 


० ० नपणर-कन्मपाज्यामकममकनमक» ही 2५० अब बल नस 0-2“ “पप्टनन >"रायदएता जज प्र एवं 
मल्ला का ४4॥९१43॥, '2॥<&थलए) दद। गाज *।ज८०७छ॥। 3 प्रभावत 


बज अजणक 
| अन्‍ूू्अमममत"नन्रयबुकन वन. हा ंक-»*जुकक” “नह 


"2 आकटपू-आरीचाक-“-ुँ अिमननकनन तन फन+मिलानमिकरनन नाक, जय" करन को माक र 92% ट |] 
दाज्वक्तठ हाकर महाराज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर छहा साजाऊ। € 


पृथक पूयक्र खान का लमबत्रण भिल्‍झवा दिया । 

















सदेश के बनुसार छठी राजा मिथिला पहुंच ॥ वहां उन्हे छतप सच 
& अाक का. आन्मैनमाआतीयीी 
प््ज्श्प क्त््प्रेलजलल सर्प हवन इक यिीयनन फिजल $। -चु०-आुदीन- कु कर -बकानाओ इलञ्ररायां कं भय |। [ 
हुए प्रचन द्वारा स प्रवेश ऋशाकर पत्र निानत माहन घर मे द6ु574॥ ४7 
अर यार 
आ>॑ममीकन- मम याकन्खानगक. एक् आर जल ०2० >यपजब ०आ-प - | अममममपनम++अआजुका- कक. कफ ड्श्ड्टड््ा्रा ्क 
उनस एक खाकृतपुरा के राजा प्राउद्वड, इगदर चनन्‍्पा नव्य चर९०७४७। ४, कफ 
अश्ाचस्ती 2० जी डक, का... 8. अन्निनाएउ हा 
जानता संगरा के सरभ शुकमा, चाध दाराणदा के दुख, पाचत्र ट/४४7)७ * 
गव हक 5 लि 
है” सह“ 30३०० न्रकान अयलकासस- >रन-- न पतापसमदन+ >> पन- रत - पान अर पप+ का +. अपन नपमनरीयनबना-मकट-, 4, 4-क बननन अक वन्य. चाइन्गान“म मम... सीटी गाततनपरनाक पु कट 
धरा कार छठ कास्पलरुर नव जतठशटू थे थे सब लय ।: सह 
अदग बजदग प्रकाष्ठों में पद्रचरकर कमोक् दाधिका स्थित सवत -पुर्ठ ला, कक 
वन्य कक 
ष्ट्र ल्नच्ट्टज अदा बुदप्रकात अनिनण-यत-य. का न हक द्दया च्प्र रपट जल 
"कु बाय से चलता का आाक्तात के ऋनसखूप धन ) 5 


स््ल्लाः ++ जन कक द्न्दद तर लू || 

फूड. मफनण कक ९ 0 0७8 »२६ ममुफबबुक.. अफनकनमन्‍ुक हज आई, 

स्व से जद दवन राजाओं को वर्घन में दन्‍्मय देखा ता एवम 
. आह मु ह्झ्झ्नी मनन ह्टा ४४ 3 कमल प ब्् पा: डा पर 
४ इक्केद हटा ।दया | इकजन हटते ही चिर झत्न यो दुवर्थ चारा ४८ 

< 

का, नह शक के 
ध्ट््प्या कोश फ्रस्लणा इंच अल यन्त्र प्रा सं 
कूल गई आर सत्र नरिद्त नाहझ बंद कार इधर-उधर भागने की सेप्दा ऋरते दिए । 


आपात ज्यक दशा दुन्‍ जम्का कुल | का | कक पा ने 
महाराज ढक मे द्वारा माँग अस्व, एव करने पर इठों मूमियततियों से सती 
सना सेरहर मिथिला पर आवमर्य कार दिया ओर धक्ति के बन पर मह्णी एे 


पक कपल की फियार परत अंग पा 


मम ज के मे हत की हश का धुकावता करत आे जय चाप उगश 


आनन-बुपका “५ भा ॥ प्र सनक ये... पर *ब्क है 87० हैं: ४ ना कार ग्‌ का ते का कं ५१५ ३ 
समझागर चिदित को छदे, किर भी किलायं री के गुद का तपारा में जुड़ गए । 


ऋ #च 


०, धुल सा ् धार # कक  'अ करनी 4४-भनक न अमन ऋ हर न कि प्र हू हु >्फ की था 'भ्ँ 
अप के त के िए साई है गण थे गय वि थी को विता देश सौर 
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ठ से कद नस ब्मन्यी # | ब्क हक हे "मे ह ५ डर हे 
भी सिटहिद ने हो, मई सं संमह्या रो ठीक उंगे से संमावाय करू को । ग्राष 


जआ. 


ग्राम के उबाए पाएगा वात हज गे गान पा 7 जर् 


हे 
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१६ ३३827 कह रह) राजा ता +। 


२१. सगवान श्री सुनिसुत्रत (बह-हुम-कछुवा) 


भगवान्‌ श्री मुनिसुग्रत बीसवें तीथंकर हुए । 


प्रवभव : 
जम्वू द्वीप के अपर विदेह में भरत नामक विजय में चम्पा नामक सुन्दर 
नगरी थी। वहां के राजा का नाम सुस्श्रेप्ठ था। वह अत्यन्त धर्मपरायण 


राजा था । 


एक समय नन्‍्दन नामक तपस्वी स्थविर चम्पानगरी में पधारे और उद्यान 
में ठहरे । मुनि का आगमन सुनकर राजा मुनि के दर्॑नार्थ उद्यान में गया । 
वंदना करने के पश्चात्‌ वह मुनि की सेवा में बैठ गया | मुनि द्वारा उसे संसार 
की असारता का उपदेश दिया गया । उपदेश सुनकर राजा विरकक्‍त हो गया। 
राज वंभव का त्याग कर राजा ने मुनिद्रत ग्रहण कर लिया। दीक्षोपरांत 
उसने कठोर तप किया और चवीस स्थानों की आराधना कर तीथ॑कर नाम कर्म 
का उपाजेन किया। दीर्घकाल तक विशुद्ध संयम का पालन करते हुए 
उसने अनशन द्वारा देह त्याग किया। वह प्राणत नामक दसवें स्वर्ग में 
महद्धिक देव बना ।१ 


जन्म एवं माता पिता : 

स्वर्ग की स्थिति पूर्णों कर सुरश्न प्ठ का जीव श्रावण चुक्ला पूणिमा को 
श्रवण नन्नत्र में स्वर्ग से निकलकर राजगृही के महाराज सुमित्र की महारानी 
देवी पद्मावती के गर्म में उत्पन्न हुआ। उसी रात माता ने मंगलकारी 
चोदह महाशुभ स्वप्न देखे । गर्मकाल पूर्ण होने पर ज्येप्ठकृष्णा नवमी के दिन 


१. आममों में होयंकर घरित्न, पृू० ३२४ 


“१-१. सगवान्‌ थ्री नमि (निए-हगरा) 


भगयान हरी समि उह्हीगर्ये तीयंकर हुए । आपका जयगरण बीगरयें सीर्स- 
कर भगपान थी सुनियुय्ग के लगभग हा: लाया यह पर्साव्‌ हुआ । 


पृर्व भव : 

जम्वूद्वीप के परिचिम में महाविदेह के भरत विजय में कोयाम्बी नामक 
सगदी थी। यहां के राजा का नाम सिद्धार्थ था। महाराज गिद्धार्थ ने सुदर्शन 
मुनि गे उपदेश सुनकर दीक्षा ग्रहण की और कठोर तप कर तीथकर नाम कर्म 
का उपार्भन किया । अन्त में अनशनपूर्वेक देहत्याग कर अपराजित नामक अनु- 
त्तर विमान में महद्विक देव बने ।१ 


जन्म एवं माता पिता : 

सिद्धार्थ राजा का जीव स्वर्ग से निकलकर श्राश्विन शुक्ला परणिमा के दिन 
अपिवनी नक्षत्र में मिथिला नगरी के महाराज थिजय की पत्नी महारानी वष्रा 
के गर्भ में उत्पन्न हुआ | उसी रात माता ने मंगलकारी चौदह धुभ स्वप्न देसे । 
योग्य आह्यार-विहार ओर आचार से महारानी ने गर्म का पालन किया । 


गर्मकाल पूर्ण होने पर माता वप्रा देवी ने श्रावण कृष्णा अप्टमी की 
अध्विनी नक्षत्र में कनकवर्णीय पुत्ररत्त को सुखपूर्वक जन्म दिया। नरेन्द्र 
ओर सुरेन्द्रों ने मंगल महोत्सव मनाया ।२ 


१. वागमों में तीयंकर चरितन्न, पृ० ३२७ 
२. जन धर्म का मो० इति०, : ध्र० भा० / 7० १३६ 


धर्म-ग रियार : 


गंदे 7 रात र न++ १७ गंध और १२७ गणपर 
फयेसी ध्णा ॥१६ 
घग.पर्दरशाती न 2१२ 

या धिणानी “० १६५०० 
भौदषए पूर्सधारी कु ४४० 
धंक्षियमब्पिपारी ल-+ ५००० 
यादी शा १००० 
हाए न २०००० 
द्त्यी न्ज्स २१००० 
44400 बन १७०००० 
पी विका शा ३४८००० 


परिहिर्ताण ; 
पहकात विका शारें धर भगधाणु सशोयुशिार पर पयारे और एक 
जि भुतियों कि साथ ग्रतशव किया । एक गोरा कै झगशस के थ्राद पैशारए 


फाणा दपगी थी सवविवती दान के भौग है प्रभु शगरत कर्मों का क्ष कर सौदा 
१२ | 


.. भू दी हुआर भार पौ पिरनाए पर्ष गौर तीम भास तन केवली पर्याय 
)| भशगजीवों का एद्भार करते रहे ९ 

भी, हा, भ. भा., पृ. १९७ पर 
९ ६ १४७ 


धर 
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१३८ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


इस कारण सब निराश थे। श्रीकृणा ने अपनी पटरानियों से कहा कि वे किसी 
प्रकार अस्प्टिनेमि को विवाह के लिये तैयार करें। दस प्रसंग में जब रानियों 
ने अनेकविध प्रयास कर अरिप्टनेसि से विवाह करने की प्रार्थना की ती वे 
केवल मुस्करा दिये । बस । इसे ही स्वीकृति मान ली गई । 


श्रीकृष्ण की एक पटरानी सत्यभामा की बहन राजीमती को पश्ररिष्टनेमि 
के लिये सर्वप्रकार से योग्य पाकर श्रीकृष्ण ने कन्या के प्रिता उम्रसेन के समक्ष 
इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा । उम्रसेन ने तत्काल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | 
अरिप्टनेमि ने इन प्रयत्नों का विरोध नहीं किया और न ही बाचिक रूप से 
उन्हांनि अपनी स्वीकृति भी दी । 


यथा समय अ्ररिप्टनेमि की भव्य बारात सजी । अनुपम झा गार कर 
वस्व्राभूपण से सजाकर दृल्हे को विशिष्ट रख पर आड़ किया गया। समुद्र 
विजय सह्टित समस्त दछ्षाह श्रीकृष्ण, बलराम श्रौर समस्त यदुवंशी उल्लसित 
मन के साथ सम्मिलित हुए । बारात की शोभा शब्दातीत थी । अपार बमय 
श्ौर णविति का समस्त परिचय यह चारात उस समय देने लगा था। सवय 
देवताओं में इस शोमा के दर्शन करने की लालसा जागी । सोधमेन्द्र इस समय 
चिंतित थे । वे सोच रहे थे कि पूर्य त्तीयकर ने तो २२ वें तीर्यकर वरिप्टनेंमी 
स्वामी के लिये घोषणा की थी कि थे बाल ब्रह्मचारी के मरूप में दीक्षा लेंगे । 
फिर इस समय यह विपरीताचार कीसा ? उन्होंने श्रवधि शान से पता लगाया 
कि बढ़ घोषणा विफल नहीं होगी । थे किचित तुष्ट हुए किन्तु ब्राह्मण का वेश 
धारगा कर बारात के सामने झा सटे हुए और श्रीकृस्गा से निवेदन क्रिया कि 
कुमार कया विवाह जिस लग्न में होने जा रहा है, वहू महा अनिस्टकारी है । 
श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण को फटकार दिया। तिरस्कत होकर ब्राह्मयग वेशवारी 
सोप्रमेंन्द्र अश्य्य हा गये, फिल्‍ले यह चुनौती दे गये कि आप अरिष्टनेमि का 
विवाह कंस करते हैं ? हम भी देखेंगे । 


बारात गग्तव्य स्थान के समीव बदची | दस समय वे पे राजीसती पअ्रत्यस्त 
ब्यग्रमन से बर्-दान को प्रतीक्षा में गवादा में थैटी थी । राजीमती श्रनपम, 
इानिश गन्दगा थी। एसवः सोन्दर्य पर दवबालाएं भी ईह््योाँ कारती थीं और 
दाग सुयय था उसके ध्रास्यस्त रक उत्लास ने उसी रूप गाधरी को सटस्थगना प्म्त्रगुना 
कर दिया या । अशुन गन से सहसा राजक्गारी बिता गागर में हुये गई । 


पीटा एस पारणा : 

गगवास अर्िनेधि के भोगनफर्म ्ीण हो रहे थे । सिरगत होकर मात्म- 
अध्याश के सिये संयम गुण करने की अशिलापा ये ब्यवत्त गारने लगे । लोकां- 
तिक देयो नी प्रार्यना से थे वर्सीदान की भोर प्रवृत्ध हुए । अपार धन दान कर 
मे गामकों को संतुष्ट करते रहे। वर्ष भर दान करने के उपरांत भगवान्‌ 
श्रायण घुसा छठ के दिन पूर्वास्ह के समय उत्तराकुरू क्षिविका में बैठकर 
ध्वारिका सगरी के मध्य में होकर रेवत नामक दान में पहुंचे ।3 वहां अशीक 
'बूदा को नीचे स्वयं अपने आभुपषण उत्तारते हैं और पंचमुष्टि लोच करते हैं ।४ 


१. चौबीस तोर्भकर : एक पर्य०, पु. १२:११३ विस्तार के लिये देखें । 
(१) निपष्दि यालाफा०, पर्य आठ सर्म ९ 
(२) उत्त राष्ययन, २२ वां अध्याय 
(३) उत्तरपुराण, (४) हरिवंदपुराए, (५) भवप्तावना, 
, (६) चठपन, महापुरिसचरिय ।! 
(७) तोर्भकर चरित्र, भाग २ पु० ५८६४-५९ १ 
. (८) भगवान अरिष्टनेमि मौर कर्मपोगी श्रीकृष्ण, पु. ५६ से-६४ 
(5) ऐतिहासिक काल के तीन तीर्सकर, पु.५२ से ६० 
२. भगवान अरिप्टनेमि कौर फर्म योगी शीक्ृप्ण, पृ. ६४ 
३. समयावांग सूत्र, १४७-१७ 
7४. उत्तराष्ययन्न, २२।२४ 


न ऋषि को पहल । 20 3 यह न 
इत। के। है।॥व 


ऋष 
पग। 


अन्‍य 


इई हि पी के घशामित में थे विमा रे स्‍धरव हुए है सगयायू यी आरिषश्ट- 
हैएि पह़्य है जिरतोंने रोड़ घर विजय प्र | कर री है । ये लिरमदी घन चुके 
। सु थिकार है जो मोह के दसदण में फंसी हुई हैँ । अस मेरे टिये सह 
लित है कि इसे संसार को त्याग कार दीक्षा ग्रहण कर स॑ ।९ 


ऐसा इंद संकाय करके उसने कांघी से संबरे हुए अ्मर-साहण काले केशों को 
उछस्ााद़ टाला । यह गर्य इस्द्रियों फो. जीतकर दीक्षा के लिये तैयार हो गई । 
श्रीकृष्ण ने राजीमती को आधीयदि दिया | है कस्या | इस शंकर संसार 
सागर में तू शीघ्र तर । राजीमती ने भगवान श्री अरिटनेमि के पास शनेक 
राजकन्याओं के साथ दीक्षा ग्रहण की । रवनेसि ने भी उस समय भगवान्‌ के 
पास संयम ग्रहण किया ॥3 


रथनेमि को प्रतियोध : 

रथनेमि भगवान्‌ श्री अरिप्टनेमि के लघु भ्राता थे और उनके तोरण से 
लोटने के वाद रथनेमि राजीमती पर मोहित हो गये थे । जब राजीमती ने 
प्रथज्या ग्रहण की तब भगवान्‌ रेवताचल परव॑त पर विराजमान थे | अत: साध्वी 
राजीमती अनेक साध्वियों के साथ भगवान्‌ को वन्दन फ़रने के लिये रेवतगिरि 
बी ओर चल पड़ी । अकस्मावु आकाश में उमड़ घुमड़ कर घटायें घिर आईं 


१, द्विपष्ठि,, ८ा६।३७६-३७८ 
२. उत्तराष्यपन-२२।५६ 
३. भगवान्‌ अरिप्टनेसि औौर कर्मयोगी श्रीकृष्ण, पृ, १११ 


१४४ :.जैन घंम का संक्षिप्त इतिहास 


भगवच्चरणों में पहुंच कर वंदन किया और तप संयम का साथत करते हुए 
केवल ज्ञान की प्राप्ति करली और अन्त में निर्वाण प्राप्त किया ॥१ 


भविष्य कथन : 


ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए प्रभु द्वारिका पधारे। श्रीकृष्ण भगवान की 
सेवा में पधारे । श्रीकृष्ण ने अपने मन की सहज जिज्ञासा अभिव्यक्त करते 
हुए द्वारिकानगरी के भविष्य के सम्बन्ध में प्रशत किया कि यह स्वर्गोपम नगरी 
ऐसी ही वनी रहेगी अथवा विनाश होगा ? 


भगवाब्‌ ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि ज्षीक्रष ही यह सुन्दर नगरी 
मदिरा, अग्नि और ऋषि इन तीन कारणों से नप्ट होगी । 


श्रीकृप्णा को नितामग्न देखकर प्रभु ने इस विनाश से बचने का उपाय 
भी बताया | उन्होंने कहा कि कुछ उपाय हैं, जिम्तसे नगरी को अमर तो नहीं 
बताया जा सकता किन्तु उसकी भायु अवश्य ही बढ़ाई जा सकती है । थे उपाय 
ऐसे हैं, जो सभी नागरिकों को अपनाने होंगे । संकट का पूर्वा विवेचन करते 
टए भगायाम ने कहां कि झूछ मय प्रेमी यादवफुमार दपायसन ऋषि के साथ 
समर उायतार करेये। ऋषि फ्रोधायेश में द्वारिका को भस्म करने की प्रतिज्ञा 
पर्दा 77गे। कान को प्राष् कर काषि अग्निदेत बनेंगे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
हाहते | झय यदि सायरिक गीरी-गदिरा का सर्बशा त्याग करे और तप करने 


रत हो! शगा को गहरा! राग्गय है । 


१४८ : जन घममम का संक्षिप्त इतिहास 
प्वभव : 

परवंभव की साधना के फललध्वरूप ही भगवान्‌ श्री पाइवनाथ ने तीर्य॑कर 
पद की योग्यता का प्रजेन किया । भगवान्‌ श्री पाइवनाथ का स्ाधनारम्म 
काल दशभव पूर्व से बताया गया है जिनका विस्तृत विवरण चउपन्न महापुरिम 
चरियम्‌, त्रिपष्टि शलाका पुरूष चरित्र, आदि ग्रंथों में बताया गया है। मगवान्‌ 
के जो दशभव बताये गये हैं उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं --- 


१, मह्मृति भौर कमठ का भव 
२. हाथी का भव 
३, सहस्थार देव लोक का भव 


क्र 


४. किरसादिव विद्याधर का भव 
प. प्रच्युत देवलोक का भव 
६, गंणनाम का भव 
७. मेंवेव देगनोक का अत 
८. गएणयाटु का भा 
है, पा देवलोीक का भय 
१०, पाउताय झा गये । 


सा 


करे द मवतविधी काल मे चो व बे एव िश वीक साााव ॥ 7 

६458 हुए | सेदधक सोचकर अगवा वोएजनाय है २४७ वर्गों । हवा 
प्रोर ईसा पूरे छोरी झती मे मान मे लग हो 5 है बह वर्च पूर्व सहवानू गडी- 
मीर स्वामी ने द। भा । भूति वह मजे क्री कह दिक्विर ववहानश को 
वह्याश गर्म अलावा था । 


भगपास्‌ शहासीर राशी के जरा मे पूर्प आइतर्ष की टिक आव-- 
सींग थी। धर्म के साथ बर अगेह वियेकरोन क्रिवाफाणड आह्ग हों पुरे थे | 
गर-बययेधया इससी विक़्त हो भूफो थी कि अपने आपको उम्म वर्ण का गाते 
याले दुगरे ये के ब्यवित्र्तों को ह्ीने रामझो ने ग्राद्मणों का गारों और बोल: 
बाता था| यज्ञ के जाम पर अगेक प्रकार फी गाए हो. रही थीं । सैमारिक 
शबित दिन प्रति दिन धीण ष्टाः की चली जा ग्ठी थी | धाराएट, होंगे और वाया“ 
स्म्बर बढुता ही णा रहा था। गरृग-पूजा का रधाने दस्त पूजा ने ग्रहण 
कर लिया था | स्थी तपा शूद्दों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया था । स्‍त्री 
फो अबला मानकर उस पर मनमाने अत्याचार ट्री रशेध। उनमें! न तो धार्मिक 
ओर न ही सामाजिक क्षेत्र में रवतंत्रता थी । दाद्द रीवा का पविन्त कार्य करते 
ये फिर भी उन्हें दीन-हीन समझा जाता था | उन पर अौम अत्याचार होते 
थे। यदि भूल से भी कोई स्त्री या पूद्र वेदमन्त्र युन लेता था तो उसके कानों 
में गम शीशा भरवा दिया जाता था । यथवि भगवान्‌ पराश्वंनाथ की २५० वर्ष 
पुरानी परम्परा उस समय किसी ने किसी प्रकार चल रही थी फिन्तु कुशल 
एवं सशकत नेतृत्व के अमाव में उसमें तत्कालीन हिसा-काण्ड का विरीध करने 
की क्षमता नहीं थी । स्वयं उस परम्परा के अनुयायी भी अपने कत्तंव्यवालन में 
शिधथिल हो गये थे । 


१६६ ::जेन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


लब्धियाँ किसी एक ही जन्म की श्रजनाएँ न होकर जन्म-जन्मान्तरों के सुकर्मो 
श्रीर सुसंस्कारों के समुच्चय का रूप होती है। भगवान्‌ महावीर भी हम 
सिद्धांत के भ्रपवाद नहीं थे । जब उनका जीव श्रनेक पूर्व जन्मों के पूर्व मयगार 
के भव में था, तभी श्रेष्ठ संस्कारों का श्रंकुरण उनमें हो गया था ।१ 


पूर्व भव : 

भगवान महावीर के पृब्रंभवों का उल्लेय एवेताम्थर एवं दिगम्बर इन दोनों 
ही परम्पराओं में मिलता है। अस्तर यह है कि दवेताम्यर परम्परा? में भग- 
वात के सत्ताइस पूर्वभवों का और दिगम्बर परम्परा में ते तोश पूर्व मयों का 
विवरण मिलता है । सर्वंसामास्य की जानका री के लिये भगवान के भवों गी 
जानकारी निम्नानुसार है :-- 


दवेताम्तर परम्परा दिगम्बर परम्परा 


१६८ : जैन धर्म का संदिप्त इतिहास 


मासिक रंसिखना करके आयु पूर्ण किया । इसके बाद उनका जीव प्राणत- 
देवलोक के पुष्पोत्तरावतंरकः विमान में बीस सागर की स्थिति वाला देव 
हुआ ।९* 


जन्म माता-पिता : 


प्राह्मणा कुण्ड ग्राम में एक सदाचारी ब्राह्मण ऋषभदत्त रहता था । उसकी: 
पत्नी का नाम देवानन्दा था । प्राणत-देवलोक की अवधि पूर्ण कर नयंस्ार फी 
जीव यहां से घलकर ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में आपाढ़ घुकला ६ उत्तरा 
फाल्युती नक्षत्र के योग से स्थिर हो गया | उसी रात को देवानन्दा ने चौदह 
महा-फलदायी रवप्न देखे श्रौर उनकी चर्चा ऋपभदत्त से की । स्वप्नफल पर 
विचार करने के उपरान्त उसने कहा कि देव।नन्‍्दा तुमे पुण्यशाली, लोक पूज्य, 
विद्वान श्रीर महान, पराफ़मी पुथरत्म की प्राप्ति होने वाली है। यह सुनकर 
देवानंदा आनन्दविभोर हो गई और पूर्ण सावधानीपूर्वक गर्भ का पालन 
करने लगी । 


देवाधिए शकेन्द्र ने श्रपने अवधि शान से यह ज्ञात कर लिया कि भगवाद 
महावीर ग्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में अवस्थित हो चुके हैं तो उन्होंने ओसन 
से उठकर भगवाद्‌. की बन्दना की [. तदुपरांत इन्द्र के मन में घिचार उत्पन्न 
हुआ कि परम्परानुसार तीथकरों का जन्म पराक्रमी और उच्चवंशों में ही होता 
रहा है, उन्होंने कभी भी क्षत्रियेत्तर कुल में जन्म नहीं लिया। भगवान्‌ 
महावीर ने ब्राह्मणी देंवानंदा के गर्भ में जन्म लिया यह एक आश्चर्यजनक तो 
है ही, अनहोनी वात भी है। इन्द्र ने मिणेय लिया फि ब्राह्मण कुल से निका- 
लकर मैं उनका साहरण उच्च भ्रौर प्रतापी बंश में कराऊ' । यह विचार फर 
इन्द्र ने हरिणेगर्मेपी को. आदेश दिया कि भगवाम को देवानन्दा के गर्भ से 
निकालकर राजा सिद्धार्थ की रानी थ्रिशलादेवी के गर्भ में साहरण किया जावे। 


उस सभय रानी तिशलादेबी भी गर्भवती थी । हरिगोगमेषी ने अत्यन्त 
कौशल के साथ दोनों के गर्भों में पारस्परिक परिवर्तन कर दिया | छत रामय 
तक भगवान ने देवानन्दा के गर्भ में ८ २ रात्रियों का रामय व्यतीत कर लिया 


3. (१) आज» चूछि०, २३५, (२) त्रिषष्टि,, १०११॥२२८ 
२. भाव० चू०, २२५ 


भगवान्‌ के गर्भ में गतिलीर होगे से गाता को गर्भ की झुणवता हीं 


निदसय हो गया प्रौर पुनः सर्वत्र करत की लगर पीज गई माता प्रगस्श मत हीं 
और वबधघिक संयमपूर्ण आहार-विहार के साथ गर्भ का पालन करने लगी । नो 
मास झ्रौर साठ़े सात दिन पूरे होने पर चैत शुकता क्रयोदशी की अ्द दार्धिंर्ग 
उत्तराफार्गुनी नद्दन्न भें ( ३० मात ५६६ ६० पृ० ) त्रिशला भती ने एक परस्म 
तेजस्वी पुन्नरत्न को जन्म दिया | नवजात शिल्ु शक सहसरूत प्राठ लदाणां बोर 
कुन्दनवर्गी शरीर वाला था | भगवान. के जन्म से तीनों लोकों में अनु 
आभा फैल गई भौर घोर यातनामरं को सहने वाले मारकीय जीवों को भी 
क्षणभर के लिये सुखानुभूति हुई । ६४ इन्द्रों ने मेमूपर्वत पर भगवान्‌ का जस्म 
कल्याणक महोत्सव मनाया । भगवान्‌ के जन्म के प्रभाव से ही सम्पूर्ण राज्य मे 
श्री समृद्धि होने लगी । 


पुत्र जन्म को खुशी में महाराज सिद्धार्थ ने राज्य के बंदियों को कारागार 
से मुक्त किया याचकों श्रौर सेवक्रों को मुक्तहस्त से प्रीतिदान दिया । दर्स 
दिन तक बढ़े हर्पोल्लास के साथ भगवान्‌ का जम्मोत्सव मनाया गया । समस्त 
नगर में बहुत दिनों तक आमोद-प्रमोद का वातावरण छाया रहा ॥१ 


१. जन्म एवं माता-पिता विषय जानफारी फे लिये देखें :- 
१) चोबीस तीयंकर : एफ पर्यवेक्षण, प. १३३ से १३४ 
(२) ऐतिहासिफ काल के तोन त्तोथंकर, ए. २०४५ से २१४ 
(३) भगवान्‌ महावीर : एक अनुशीलन, ६७ से १६८ एवं २१६ से 
२२३ इसके अतिरिक्त : 
(१) त्रियडिट शलाका पुरुष चरित, पर्व १० एवं अन्य । 
- (२) .कल्पसूत् (३) क्ावदयक प्लूणि, (४) चठपन्‍न महा, 
(५) महावीर चरित्रं-ग्रुणचन्त्र (६) प्राचारांग सूत्र आदि आदि 


१७४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भयंकर विपधर को देखकर श्रत्य वालक इधर-उधर भाग बढ़ें हुए कई 
भगवान्‌ महावीर अविचलित ही बने रहे । यहां तक कि उन्होंने श्रपते भागते 
वाले साथियों से कहा कि तुम लोग क्यों भागते हो ? यह क्षुद्र प्राणी का 
विग्ाड़ सकता है, इसके तो एक ही मृंह है, हमारे पास दो हाथ, दो पर्व, 
एक मुख, मस्तिप्क एवं बुद्धि है। आओ इसे पकड़कर दूर फेक दें ! 


भगवान्‌ का ऐसा कथन सुनकर सभी वालक एक साथ कह उठे कि ऐसी 
गलती मत करना । इसके छूना मत । इसके काटने से आदमी मर जाता है। ईवता 
कहकर सब बालक वहां से भाग गये | भगवान्‌ महावीर ने निःशेक भाव सं 
सर्प को पकड़ा और एक रस्सी की भांति उठाकर एक भोौर रख दिया । ६ 
पर जो बालक भाग गये थे वे पुनः आा गये ।१ 


तिन्दूपक : 

दावीर हारा सर्प को हटाये जाने पर पुनः सभी बालक 
तिन्दूषक सेल खेलने लग्रे । यह खेल दो दी बालकों के जोड़े बनाकर सीला जाता 
है । दो चालक एक साथ लक्षित वृक्ष की और दौद़ते हैं झौर दोनों में से जो 
बालक वृक्ष को पहले छू लेता है, उसे विजयी माना जाता हैं। इस बैल 
विजयी बालक पराजित बालक पर सवार होकर मूल स्थान पर जाता है ९ 
परीक्षक देव भी बालक का रूप बनाकर खेल की टोली में सम्मिलित हो गया 
और मेलने लगा । महावीर ने उसे दौड़ में पराजित कर वृक्ष को छल लिया । 
तब नियमानुसार पराजित बालक को सवारी के रुप में उपस्थित होना पढ़ी ! 
मठ़ायीर उग पर आरूढ़ होकर नियत स्थान पर आने लगे तो देव से उनको 
भयभीत करने और अपहरण करने के लिये सात ताडू के बराबर ऊँचा गौर 
भयावह शरीर बताकर डराना प्रारम्भ किया | इस अजीब इश्य को देश 


ड्रग पर लुक ञ्रु हट "206 धर ढक ७ कट हे स्टोर 
मा बालक घबरा गये। परन्तु महावीर पूर्ववत्‌ निर्भय बचे रहे । उर्हं ५ 
० 
8 


वहाँ आ गये भीर 


का ण ० उप्त मद कि के 2 र्थ 4 हर त 
विद व मे दवा कक यह कोई मायावी जीव हमसे बंचला करना चाहता 
एम साकार उतान उसयफी वीट पर साहसवर्बक रिसा सस्टि-प्रहार ठिया 8५ 
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८:8४ 'एर॥ 


फिया है और भावी तीर्थंकर को बीज रूप में उपस्यिति का जिसे आमाव 


हुमा करता था ।१ 


एथकास पूर्णा कर जत्र वर्वमान युवक हुए तब राजा पिद्धाय प्रोर 

| इनके मित्रों के माध्यम से विवाह की बात चताई । राजकुमार 
दाश्राणः सड॒या विरकत होने के कारण भोग जीवन जीना नहीं चाहते थे । 
प्रत्ताव का विरोध किया और प्रपने मित्रों री 


कि दिाह सोहलुदि का कारण होने से भव-म्रमण का हेतु है। फिर 


हज जा द इन 


॥७--<ंही 
०] 


_क #-अं्न>- की च्च्ट्चेा रे गा, ४: 
(५ ७» 5 हज $ है र्‌ $ 


श्द्‌ के घर हर 
कोपा में रो बा भा भी भूत जाने की वस्तु नहीं है। माता पिता को मेरे 


पे रे 
द हो इससिये दीमा लेने के लिये उत्सुक होते हुए भी मैं अब 


के कमा >-आआ+ शऋ++ रा 5-सनत.. स्‍शकम-+ बी, 
है 


ष्ण्ज्च पए रह्ठ हू] 


डर्ईझाद कौर उनके मित्रों में परस्पर इस प्रकार की बात 
दो री थी कि शाएा दिला देटी वहाँ झा गई । वर्बमान ने घड़े होकर माता 
के एप साइरधाश पह्ट लिया । शाठा ने कहा “वर्यमान /_ मैं जानती हूं कि 
है कि तुम योग्य राज- 


| लक ॥घ७ बता कट प््द्ल्ज जाकुष्णन ाययूकपाक 
हि कट बण | चर शआ ० अं ओ:। 
मे च पथ त्ज्‌-क ्ब्‌ ध्जु 


न 
चमकता १७... कर कसम. 


५ व आह 
पं 
दि 


ब्- ३, 
अब जा  अ मल मी या को भी 
है मय हा ० 5+ जे, ज््‌ः $ बा छू कि रे 


मम 
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मिलता है मौर भावी तीर्थंकर को बीज रूप में उपस्थिति का जिनसे आमार्स 
हुआ करता था ।१ 


ग्रृहस्थावस्था : 


बाल्यकाल पूर्ण कर जब वर्धमान युवक हुए तब राजा सिद्ध र्थ॑ भौर 
रानी त्रिशला ने इनके मित्रों के माध्यम से विवाह की बात चलाई । राजक्ुतः 
वर्धभान सहज विरकक्‍्त होने के कारण भोग,जीवन जीना नहीं चाहते थे । 
अतः पहले तो उन्हींने इस प्रस्ताव का विरोध किया और श्रपने मित्रों मे 
फहा कि विवाह मोह-बुद्धि का कारण होने से भव-स्रमण का हेतु है । फिर 
भोग में रोग का भय भी भूल जाने की वस्तु नहीं है । माता विता को में 
वियोग का दुःख ने हो इसलिये दीक्षा लेने के लिये उत्सुक होते हुए भी में अब 
तक दीक्षित नहीं हो पा रहा हूं । 


जिस समय वर्धभान और उनके मित्रों में परस्थर दस प्रकार की बॉरते 
हो रही थी कि माता तिशला देवी यहां श्रा गई । वर्थमान ने खड़े होकर मात 
के प्रति आदरमाव प्रकट किया । माता ने कह्दा “व्घंमान ! में जानती हू कि 
तुम भोगों से विरकत हो, फिर भी हमारी प्रबल इच्छा है कि तुम योग्य राज- 
मना से पराणिग्रहण करो ॥/ 


अन्तव: माता-पिता के आग्रह के राम्मुय बर्धमान गद्ाबीर की ही 
पढ़ा भौर वमंतपुर के संद्ासामल्त समरवीर की प्रियपत्री यश्योदा के साथ शुर्म 
पुटवे में बागिग्रदगा सम्पन्त हुआ । 


हधेकाल में ही माता के अत्यधिक रनेदू को देखकर यर्धमान ने अभिप्रद 
कर एल! या हि जय तह साता-सिता जीवित रत. के दीद्ा ग्रट्रण नहीं करेंगे । 
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बैठकर घतुविध आहार का त्याग कर, संधारा ग्ररण किया और फिर बंपर 
मरणातिक सलेखना से भुधित शरीर यासे काल के गगग में काल कर की 
मल्प (वारहये स्थर्ग ) में देवरूप से ऊपरन ह7। मे रखर्ग से रुयवकर महा यिदिह 
में उत्पन्त होंगे और रिद्धि प्राप्त करेंगे ।१ 


गृहस्थ-योगी दीक्षा को तैयारी : 

माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त दीक्षाग्रत प्ंगीकार करने की भावता 
चलवती हो गई | अब उन्हें अपने मार्ग भें किसी भी प्रकार की बाधा दिया 
नहीं दे रही थी किन्तु फिर भी उन्हें अपने ज्येष्ठ झ्राता मन्दियर्धन से अवुर्गत 
पप्त करनी थी। नन्दिवर्धन अब उनके लिये पिता के समान थे। नर्दियर्वत 
ही उन पर स्नेह भी अगाध था। भगवान्‌ ने दीक्षा ग्रहण करने का दढ़ विदा 
किया औौर मर्यादा के अनुरूप अपने अग्रज गे श्रनुमति की याचना की | मोती: 
पिता की मृत्यु हो जाने के कारण नन्दिवर्धन भी इस समय दुःखी थे | ये अपत 
आपको श्रनाश्रित-सा अनुभव कर रहे थे । ऐसी स्थिति में जब महावीर नें 
दीक्षा .की अनुमति मांगी तो उनके हृदय को भीपण आधात लगा । नत्दिवर्धन 
ने उनसे कहा कि इस असहाय श्रवस्था में मुझे तुमसे बढ़ा सहारा मिल रहा 
है। तुम भी यदि मुझे एकाकी छोड़ गये तो मेरा और राज्य का क्या भविष्य 
होगा ? इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकते । कदाचितु मेरा जीवित 
रहना ही असम्भव हो जायगा | अभी तुम गृह त्याग मत करो । ५सी में हम 
सबका हित है । इस हादिक अभिव्यक्ति ने भगवाव महावीर के निर्मल मत 
फो द्रवित कर दिया गौर ये अपने आग्रह की पुनराघ्रृत्ति नहीं कर सके । नत्दिं 
वर्धन के श्रश्नुप्रवाह में ब्ध्मान की मानसिक दढता बढ़ निकली श्रौर उन्हेंने 


रक भावी कार्यक्रम की कुछ-समय के लिए स्थग्रित रखते का निशू्यय फ़र 
लया । ह 


+ः ज्येण्ठ आता नन्दिवर्धन की इच्छा के अनुरूप महावीर गृहस्थ तो बने रहे 
वन्तु उनकी संसार के प्रति उदासीनता और गहरी ट्ोती गयी । भगवान 
00080 ने इस समय राजप्रासाद ओर राजपवरियार में रहते हुए भी एक थोर्गी 
ते भांति जीवन व्यतीत किया भ्रोर अपनी अदभुत संयम-गरिमा फा परिचय 


3. एति० काल के ततोन तीयं&, १० २२३ 
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लोकांतिक देख भगवान्‌ को समरणार करने स्वस्थान लौट गये । 


अब नन्दिनवर्धन भी अपने प्रिय यन्धु को मकने का आग्रह नहीं कर के 
उद१ 


थे। जैसे जैसे धियोग का समय मिकट आ रहा था, सेगे वैगे ही उनकी 
भी बढ़ती जा रही थी । उन्होंने बिवण होकर अपने सेव को को महा भिरनिकमय 
महोत्सव मनाने की श्राज्ञा प्रदान की । भगवान्‌ का निषप्क्मण को अभिग्राय 
जानकर भवनपत्ति, बाणब्यंतर, ज्योंतियी और बैमानिक जाति के देंवे अपनी 


ऋद्धि सहित अभियकुंड आये । प्रथम स्वर्ग के स्वामी शकेस्द्र ने वैक्रिय मर्शि 
से एक विशाल स्वर्ण-मणि एवं रत्नजड्धित देवच्छन्दक (भव्य मेण्डय जिसके 


मध्य में पीठिका बनाई हो) बनाया जो परम मनोहर, सुंदर एवं दर्शनीय था । 
उसके मध्य में एक भव्य सिंहासन रखा जो परांदपीठिका सहित था । तत्वश्वाद 
इन्द्र भगवान्‌ के निकट आया झौर भगवान्‌ की तीन 'बार प्रदर्शिणा करे 
वन्दनु-तमस्कार किया । नमस्कार करने के उपर्रात भगवान्‌ को तैकर देवच्छादी 
में आया और भगवान्‌ को पूर्व दिशा की ओर सिंहासन पर विंठाया | फिर 
शतपाक और सहस्त्रपाक तेल से भगवान्‌ का मर्देत किया | घुद्ध एवं सुरंधिरत 
जल से स्नान कराया । तत्पण्चात्‌ गंश्रक्रापायिक वस्त्र (लाल रंग का सुगस्धित 
श्रंगपोछना) से शरीर पोंछा गया और लाखों के मूल्य वाले शीतल रक्तगोरगी 
चन्दन का विलेपन किया । फिर चतुर कलाकारों से बनवाया हुता कर 
का की थायु से उड़ने वाला मूल्यवान, मनोहर अत्यन्त कोमल तैंवा सोते 
के तारों से जढ़ित, हंस के समान श्वेत ऐसा वस्त्र-्युगल पहिनाया और दस 
अ्धहार एकावलि आदि हार, कटि सूत्र, मुकुट श्रादि आश्रूपग पहिताये । 
विविध प्रकार के सुगन्धित पुष्पों से अंग सजाया । इसके बाद इल्द्र नें दूसरी 
चार वैक्रिय समुद्घात करके एक बड़ी चन्द्रम्रभा नामक शिविका को निमर्मि 
5 5 शिविका भी दैविक विशेषताओं से युक्ते, अत्यन्त मनोदे एवं 
धरकेन्द्र और ईण मा गधे हक: नै 
उठाई, फिर देवों है| शिविका दे अर सरल की 9 2008 हब यंत 
ग के आगे देवों द्वारा अनेक प्रकार के बाद 


यजाये जाने ले नष्कम 
दोने लगा गे। निष्क्रमण यात्रा बढ़ने सगी भौर इस प्रकार जब जमे 
श्‌ 33 म सम /, 


ढ भगवन्‌ ! क्र *ः द 
व्‌: भापकी जय हो, बिजय हो । आपका कल्याण हो । आप शर 
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मुह॒र्त था, चतुर्य प्रहर था तथा उत्तराफात्गुनी नक्षत्र था | पघिद्धों को नमस्तारए 
करके भगवान्‌ ने सामायिक चरित्र स्वीकार किया ) जिस समय ४३ ने 
सतामामिक प्रतिज्ञा स्वीकार की उस समय देव शौर-मानव सभी विवर्तितित 
से रह गये । 


देवेन्द्र ने भगवान्‌ को देवदूष्प (दिव्य वस्त्र) प्रदान किया । भगवा ह ने 
अपना जीत आचार सममककर उसे वामस्कैंघ पर धारण किया । आचार्रागं, 
कल्पसूत्र, आवश्यक चूरिण आदि में एक देवदृष्य वस्त्र लेकर दीक्षा सेने की 
उल्लेय है। भगवान्‌ महावीर ने एकाकी दीक्षा ग्रहए की थी ! 


दिगम्थर परम्परा के ग्रंथों में देवदूप्य वस्त के साथ संयम प्रढां का 
उल्सेय नहीं है । 


दोदा लेते ही महावीर को मनः पर्ययज्ञान हुआ । जिससे ढाई दीप ओर 
दो समुद्र तक के समनस्क प्राशियों के मनोगत भावों को जानने णो थे ! 


प्रशिग्रह : 


जम 


किक दि 


थक 


39020 % 2 ४ 939 
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उनका साधक जीवन बड़ा ही रोमांचक, प्रेरक श्रीर शौर्यपूर्ण रहा है । आचाय 
भद्रवाहु ने इसीलिये तो इस सत्य को मुक्त मन से उद्धृत किया है -- “एक भर 
तेईस तीर्थंक्रों के साधक जीवन के कष्ट और एक और भकेले महावीर के । तेईस 
तीर्थकरों की तुलनां में भी महावीर का जीवन अधिक कप्ट प्रवख, उपसगंमय 
एवं तप प्रधान रहा” ।१ द 


भगवान्‌ के साधनाकाल में उन्हें जो दैविक, पाशविक एवं मानुपिक हा 
सर्ग, कष्ट एवं परीपहूं उपस्थित हुए और उन प्रसंगों पर उनकी प्रन्तःकरण रक 
करूणा, कोमलता, कठोर तितिक्षा, दढ़ मनोबल और अविचल ध्यान # समाधि 
फी जो अपूर्वे विजय हुई है--उसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार दिया जा 
रहा है।. , ४ 58 


क्षमामूर्ति मद्रावीर-गोपालक प्रसंग? : 

जिस समय भगवान्‌ कुर्मारग्राम के बाहर स्थाणु की भांति श्रचल ध्यानस्त 
खड़े थे, उस, समय एक ग्वाला अपने - बैलों को लिये वहां भागा | गो दोहे 
का समय हो 'रहा था । ग्वाले को गांव में जाना था। पर उसके शाम 
समस्या थी कि बैलों को किसे संभलाए ? उसने इधर-उधर दृष्टि फलाकर देसा, 
एक श्रमण घ्यान में स्थिर खड़ा है । ग्वाले ने निकट आकर कहा- जररों 
बेलों का ध्यान रखना, मैं शीघ्र ही गायें दुहकर आता हूँ ।” 


9० ०५२३३ ।ः में 
गवाला चला गया। महाश्रमण अपने ध्यान में ततलीन थे । समा/ध 


स्थिर थे । जिन्होंने अपने शरीर की रखवाली त्याग दी ये भला किसके बलों 
की रसवाली करते ? 


(१, तोयंफर महावीर, श्री मधुकर मुनि एवं अन्य, ५० ५६ 
(२) १. त्रिधष्टि० १०३ 

२ तीर्थंकर महावीर पु० ६४-६४ 

- ऐति० काल के तीन तीर्थंकर प्‌ृ०२२६-०२२७ 

* भगवान्‌ सहावोर : एक अनुशीलन, पु० २६८२-२६३ 
“ भगवान्‌ प्रहावीर का आदर्श जीवन, पु० १४८-१४० 
६. शीर्यकर चरित्र, भाग ३ पृ० १४७-१४८ 

3. आवदयक चूणि, पृ० २६८ 

८. सहाबोर चरियं, ५। १४४८ 
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तनिक भी पीछे नहीं रहेंगे | प्रभु ! आप भाज्ञा दें तो मैं आपके. साथ रहकर 
इन बाधाओं को दूर करता चलूं । 


भगवान्‌ को इसकी आवदयकता नहीं थी । उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी 
पाधना स्वाश्यी है।। अपने पुरुपार्थ से ही ज्ञान व मोक्ष सुलम हो सकता है। 
कोई भी अन्य इसमें सहायक नहीं हो सकता | आत्मबल ही साधक का एक- 
मात्र भ्राश्रय होता है। भगवान्‌ ने इस सिद्धांत का श्राजीवन निर्वाह किया ! 


तापस के आ्राश्रम में : 


साधक महावीर विहार करते करते एक समय मोराक ग्राम के समीप 
पहुंचे, जहां तापसों का एक भाश्रम था । हुइज्जतं इस आश्रम के कुलपति थे और 
ये भगवान्‌ के पिता के मिश्र थे | कफुलपतिजी ने भगवान्‌ से आग्रह किया कि 
वे इसी आश्रम में चातुर्मास व्यतीत करें। भगवान्‌ ने भी इस आग्रह की 
स्वीकार कर लिया और ये एक पर्णं कुटिया में खड़े होकर ध्यानावस्थित हो 
गये । ह 


टियाएं घास-फूस से निर्मित थीं और सभी तापसों की अलग अलग 
अदियाएं थीं। वर्षा का प्रारम्भ भल्रो प्रकार नहीं हो पाया था और घाय भी 
नहीं उग पाई थी। अ्रतः गायें आश्रम में धुसकर इन कुटियाओं की धारा घर 
लिया फरती थीं । प्रन्य॒तापस तो गायों को मगाकर अपनी कुटियामों की 
रदा कर लिया करते थे किस्तु ध्यानमग्न रहने वाले महावीर को इतना भव- 
काग कहाँ ? बे तो बैसे भी ममत्व से परे हो गये थे । ये श्रन्य तापस झ्पनी 
हुटिया के साथ साथ मदावीर की कुटिया की रक्षा भी कर लिया करते थे । 


ह एक अयगर पर जब यभी तावस आश्रग से बाहर क्टी गये हुए थे, तो 
गाया ने पीछे मे सभी कुछ चोपट कर दिया । जय त॑ पस लौटकर आश्रम में 
आये और अ श्रम का हद था दसोी तो बहुत दु: 2॥ ट्रए । थे गयातू पद भी 
| मी बिता नहीं रुख गके । सापत क्रोध में आइर 
भयव से का कुटिया की और कल । यहाँ उन्हाने जो देखा तो असशम्गित 72 
| है ॥ देवेडर गुदियः की मारे पास भी गार्ये चर गई थीं और ये अभी भी 
साल न सत ज्यों रे स्यो से? पे । इस घोर और अटकस तपस्या के कारण 


टापर' में ईव्यः शो उतर ः हे - 
हत से ईव्व शो काला पराजयलिस हे उठी । सापसों ते लग 
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यक्ष का उपद्रव : | 

विच रणणील साधक भगवाब्‌ महावीर अ्रस्यिक ग्राम में पहुंचे । ग्राम के 
पास ही एक प्राचीन और ध्वस्त मंदिर था, जिसमें यक्ष बाधा बनी रहती है-- 
इस आशय की सूचना महावीर को भी प्राप्त हो गयी । ग्रामवासियों ते यह 
सूचना देते हुए अनुरोध क्रिया कि वे वहां विश्वाम ने करें । वास्तव में वह 
मन्दिर सुनसान और बहुत ही डरावना था । रात्रि में कोई भी यहां व्हख्ता 
नहीं था, यदि.कोई दुस्साहस कर बैठता तो वह णीवित नहीं रह पाता था । 


* भगवान्‌ ने तो साधना के लिये सुरक्षित स्थान चुनने का ब्रत घारण किया 
था। मन में स्वंया निर्भीक ही थे । श्रत: उन्होंने उसी मंदिर को अपना 
साधना-स्यल बनाया । वे वहां खड़े होकर ध्यानस्थ हो गये । ऐसे निढर, 
साहसी, ब्रतपासक श्रौर श्रटल निश्चयी थे--मगवान्‌ महावीर । वह भादवा- 
सुदी ५ का दिन था । 


रात्रि के घोर अन्धकार में अत्यन्त भीषण अद्टद्वास उस मंदिर में गूंजने 
लगा । भयानकता मभस्त वातावरण में छा गयी, किन्तु भगवान्‌ मद्वावीर 
निरचल ध्यानमग्न ही रहे | यक्ष को अपने पराक्रम की यह उपेदा भसाष्ठा 
सगी। यद ऋद्ध हो उठा ओर विकराल हाथी, दिखा सिंह, विशालकाय देह, 
मर्यकर विपधर आदि विविध रूप घारण कर भगवान्‌ को श्रातंकित करने के 
हयात करता रहा। प्रनेक प्रकार से भगवान्‌ को उसने असह्य, घोर कप्द 
पदचाये । साथना में अटल महावीर रंघमात्र भी विचलित नहीं हुए । वे 
प्रवती साधना में तो क्या विध्न पढ़ने देते, उन्होंने आहनकराह तक नहीं की । 


जब सवधिक प्रयत्न करके और अपनी रामस्त शक्ति का प्रयोग करके भी 
पा धूलवाशि भगवान्‌ को किसी प्रकार कोई हानि नहीं पटुंचा सका, तो यह 
पराजित द्ोकर सज्जा का थे नुमव करने लगा । यह विचार करने संगा हि 
गा हर धारण व्यक्ति नहां दै--निशचय ही पट मानव टै । यह धारणा 
इतह हुए बट अपनी समस्त द्विसावत्ति का त्याग कर भगवान्‌ के चरणों मे 
हस्त करते खगा और अपने श्रपराय फे लिये दामा मांगी । 

रवकान्‌ ने ममादि लोसी ; उनके नेत्र मे स्तेड़ और करुणा टवह रहीं 


ष्दः ;रूड़ क्‍्रा श प्र्य्‌ कस नर के न 
*+. कम , सात कि प्र ब्ि्सित न्प धनतर न 2 के प्रः ग़्‌ 
27% झ्रसद! खुल गये, मन का मय 


चण्डकीणशिक को प्रतिबोध 


यह प्रसंग हिंसा पर अद्विसा फी विजय का प्रतीक है। एक बार भगवा 
को कमकखल से ए्रवेताम्वी पहुंचना था । जिसके सिये दो मार्ग थे । एक मार 
लम्बा होते हुए सुरक्षित था और सामान्यतः उसी का उपयोग किया जाता था। 
दूसरा मार्ग यद्यपि लबु था तथा पि बढ़ा भयंकर था इस कारग्य श्स मार्ग से 
कोई भी यात्रा नहीं करता था | इस सार्ग में एक घना वन था, जिसमें एक 
श्रतिभवंकर विपधर चण्डकौशिक नामक नाग का निवास था जो दें प्टिविष' 
सर्प था | यह मात्र भ्रपनी दुष्टि डाल कर ही जीवों को डस सिया करता थ॑ | 
इस नाग के विप की विकरालता के वियय में यह प्रसिद्ध था कि उसका 
फूफकार मात्र से उस्त वन के समस्त जीव जन्तु तो मर ही गये हैं, वरन्‌ समस्त 
वनस्पति भी जल गई है | इससे इस प्रचण्ड नाग का श्रत्यधिक आतंक था । 


भगवान ने इवेताम्बी जाने के लिये इसी छोटे भयंकर मार्ग का चुनाव 
किया । कनकखलवासियों ने भगवान्‌ को उस भयंकर विपत्ति से अवगत 
कराया और इस मार्ग से न जाने का सबितय अनुरोध भी किया किन्‍्ठे 
भगवान्‌ का निदचय तो अटल था | थे इसी मार्ग पर निर्मकतापूर्वक बढ़ गये ! 


भयंकर विप को मानो अमृत का प्रवाह परास्त करने के लिये सोत्साह व 
रहा हो । 


भगवान्‌ सीधे जाकर चण्टकौशिक की बांबी के समीप ही खट़े होकर 
घ्यानमस्त हो गये | कप्ट और संकट को निमंत्रित करने का और कोई मन्य 
उदाहरण इसकी समानता नहीं कर सकता ? घोर विप को अमृत बना देने की 


शुभाकांका ही भगवान्‌ की आन्‍्त:प्रेरणा थी जिसके कारण इस भयप्रद स्थल 
पर मो ये अविचलित रूप से ध्यानमग्म बने रहे । 


अपने भयानक विष से वातावरण को दूषित करता हुआ सण्डकी झिक 
भूगर्म से बाहर निकल आया और, अपने प्रतिद्वंद्वी मानव को देखकर वह द्िसा के 
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उमप्तने अष्टम स्वर्ग की प्राप्ति की । भगवान्‌ के पदारप॑ण .से उसका -उद्घार 
हो गया ।१ 


नोका-रोहण 


चण्डकौशिक का उद्धार कर भगवान्‌ विहार करते हुए उत्तर वाचाला 
पघारे। बहां उनका नाग सेन के यहाँ पन्द्रह दिन के उपवास का परमान्त में 


पारणा हुआ । फिर वहां से विहार कर भगवान्‌ श्वेताम्बिका नगरी पधारे। 
वहां के राजा प्रदेशी ने भगवान्‌ का खूब मावभीना सत्कार किया | 


दवेताम्बिका से विहार कर भगवान्‌ सुरभिपुर की श्रोर चले। बीच में 
गंगा नदी यह रही थी | अतः गंगा पार करने के लिये भगवान्‌ महावीर को 
नौका में बेठना पड़ा । ज्यों ही नौका चली त्यों ही दाहिनी भोर से उत्लू फे 
शब्द सुनाई दिये । उनको सुनकर नौका पर सवार सेमिलनिमितज्ञ ने, कहा” 
“बड़ा संकट आने वाला है, किन्तु इस महापुरप के प्रबल पुण्य से हम सम 
वच जायेंगे ।” थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही आंधी के प्रबल झोंकों में पड़कर नौका 
भंवर में पड़ गई। कहा जाता है कि त्रिपरष्ट के भव में महावीर मे जिया रिदँ 
को मारा था उसी के जीव ने बैर-भाव के कारण सुदंप्ट्र देव के रुप से गंगा में 
महायीर के नौफारोदण के बाद तूफान उत्पन्न किया । समस्त यात्रो घबरों 
उड़े किन्तु भगवान] गद्धावीर निर्भय थे ! अन्त में भगवान्‌ की कृपा से आप 
हही और नाथ गंगा के किनारे लगी। कम्बल और दाम्बल नामक नागठुमारों 
गे दम उपगगं के निवारण में शगवान्‌ की सेया की ।२ 


(१) 


, विशहिट, १०॥३ 


भाव ० चुत प्रथम भाग, तु० २७९ 
* आवक निपू०, ज्ञा० ४९५७ 


व ,&)  * ४ 


हद 


« 795 काल ४ िभे दे 

बह! ते छे तीन तीर, प्‌० २३४ मे २३८ 
# शखायरूर महावीर, व० ५३ मे ७७ 

. भवीप सी वेंकर : फरू पर्य पएृ० १४५-१४९ 


टतक काल के भोन तीनेंकर, त० २३८ 
शाकटपक भूनि, पर्ब मात पृ० >८६०-०८१ 


१६४ : जैन धर्म का संधिप्त टतितास 


भगवान्‌ महावीर पर भला इसका वया प्रभाव होता ? उसके चित्त में गोणा- 
लक के प्रति कोई दुधि चार भी कभी नहीं आया। गगवान बन में विहाररत 
थे, गोणालक भी उनका अनुसरण कर रहा था। उसने वहाँ एफ तपस्यी के 
प्रति दुविनीत व्यवहार किया और कुपित होकर उसने गोशालक पर ते जीलेध्या 
का प्रहार कर दिया प्राणों के भय से वह भगवान्‌ से रक्षा की प्रार्थना करने 
लगा । करुणा की प्रतिमृरति भगवान्‌ ने णीतलेय्या के प्रभाव से उस तेजीलेथ्या 
को शान्त कर दिया । श्रतव॒ तो गोणालक तेजोलेब्या की विधि बताने के लिये 
भगवान्‌ से बारम्वार अनुनय विनय करने लगा और भगवान्‌ ने उस पर पा 
कर दी । संहार साथन पाकर उसने भगवान्‌ का आश्रय त्याग दिया भीर 
तेजीलियया की साधना में लग गया । कालान्तर में उसने तेंजोलेश्या का प्रयोग 
भगवान्‌ पर ही किया किन्तु अंततः वह ही समाप्त हुआ ।१ 


कटपूतना का उपद्रव 


भगवान्‌ महावीर ग्रामक-सन्निवेश से विहार कर शालीशीर्ष के रमणीय 
उद्यान में पधारे। माघ मास का सनसनाता समीर प्रवहमान था। साधारण 
मनुष्य घरों में वस्त्र ओड़कर भी कांप रहे थे, किन्तु उस ठण्डी रात में भी 
भगवान्‌ वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े थे । उस समय कटपूतना नामक व्यन्तरी 
देवी वहां आई । भगवान्‌ को ध्यानावस्था में देखकर उसका पूर्व बैर उद्बुद् 
हो गया। बह परिव्राजिका का रूप बनाकर मेघधारा की तरह जटाओं से भीपरा 
जल बरसाने लगी और भगवान्‌ के कोमल स्कंघों पर खड़ी होकर तेज हवा 
करने लगी । बर्फ-सा शीतल जल और तेज पवन तलवार के प्रहार से भी 
भ्रधिक तीदण प्रतीत हो रहा था, तथापि भगवान्‌ अपने उत्कट ध्यान से विच- 
लित नहीं हुए । ह 


उस समय समभावों की उच्च श्रेणी पर चढ़ने से भगवान्‌ को विशिष्ट 
श्रवधिशञान (लोकावधि ज्ञान) की उपनब्धि हुई। परीपह सहन करने की 
अमित तितिक्षा एवं समता को देखकर कटपूतना चकित थी, विस्मित थी। 
(१) १. चोब्ीसत त्तोर्यंकर : एक पर्य ०, पृ० १५० 
२. एंति० फाल के तीन तोथंकर, पृ० २६३६-२४३ 
३. मंगवान्‌ महावीर : एक अनु०, पु० ३१८ से ३२६ 


१ 


5६ : जैन धर्म वा संक्षिप्त इतिहास 


४. दीमक उत्पन्न की जो शरीर को काटने लगी । 

५. ब्रिच्छुओं द्वारा डंक लगवागे । 

६. नेवले उत्पन्न किय्रे जो भगवान के मांसखण्ड को छिन्न भिन्‍ने करने लगे । 
७. भीमकाय सर्प उत्पन्न दर प्रभु को उन सर्पों से कटवाया । 

८, चुह्टे उत्पन्न किये जो शरीर में काट काटकर ऊपर पेशाब फर जाते । 


4.-१०. हाथो और हथिनी प्रकट कर सूंडों से भगवाय्‌ के शरीर को उद्धा 
वाया और उनके दांतों से प्रभु पर प्रहार करवाये । 


११. पिजास बनकर भगवान्‌ को हराया धमफाया धौर बर्दी मारने लगा । 


न्‍+ 


+-+हँ 
>१) 


4 
क्र 


बज 


याघ बनरूर भगायान्‌ के शरीर का नगयीं से बिदारण दिया । 


सिा् और विशला का रुप बनाकर कंरेणासिलाप करते दियाया। 


५ 


भगवान के पैरों के मीन आग जलापर भोरन पढ़ाने का प्रयास या । 
/. पाोहशशाएओ का रुप यताहर भगवान्‌ के शरीर पर पद्षियों फे पिजर लटफाये 
हे जॉवः भौ हू तजयों मे प्रतार गर ते गे | 


#% 
त्हक ४. +५ के 
* 


५. हा « 7उ हैतव उठा कहे कई वथाए प्रथ के परी र की उठाया । 


व से भगवा म राजगांत बारे । वहा या दिन को गहीसाय था । धर: 
समस्त घरों में खीर पधागई गई थी। भगवास मिा के लिये पधार सो सर्मस 


ने मर्यप 'अनेधणा'१ कर दी। भगगाग्‌ ऐसे संगशक छपरार्ग सामझफर गोद भागे 
ओर ग्राम के बाहर घ्यान में सीन हो गये । 


एस प्रकार लगातार ३: मारा राह अगणित कष्ट देंगे पर भी जब रंगम 
मे देशा कि महासीर अपनी साधना रे थिनलित नहीं हुए सल्ति ये पृर्वयर्यु दी 
विशुद्ध भाव से जीवमाम का हित स्रोच्च रहे हैं तो परीक्षा करते का छत 
धैये टूट गया, यह हताश हो गया । पराणित क्वीकर यह भगवाद की सेवा में 
उपस्थित हुआ और बोला-- “शगवन्‌ ! देनेद्ध थे बापके सिपय में जो प्रशंसा 
की है, बहू रात्य है। प्रभो ! मेरे अपराध द्षमा कारों। बारतव में आपकी 
प्रतिज्ञा सच्ची और आप उसके पारगार्मी हैँ। श्रव आप भिक्षा के लिये जाय, 
किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होगा ।” 


संगम की बात सुनकर भगवान्‌ बोले-- “संगम ! मैं इच्छा से ही तप या 
भिक्षा ग्रहण करता हूं। मुझे किसी के आश्वासन की अपेक्षा नहीं है । दूसरे 
दिन छह मास की तपस्या पूर्णकर भगवान्‌ उसी ग्राम में भिक्षार्थ पधारे और 
'वस्सपालक' बुढ़िया के यहां परमान्न से पारणा किया । दान की महिमा से 
वहां पर पंच-दिव्य प्रकट हुए | यह भगवान्‌ की दी्घेकालीन उपसर्ग सहिंत 
तपस्या थी 2 


१. एपणा सम्तिति के दोषों से सहित 
२. (१) ऐति. फालछ के तीन तोथंकर, पृ. २५२ से २५५ 
(२) भगवान्‌ सहायीर : एक अनु., प्‌. ३३१ से ३४० 


हा 


' (३) भाव. चू., पु. ३११, ३१२, ३१३ 


२०० : जैन धम का संक्षिप्त इतिहास 


शरण लेकर आया है और पुनः वहीं भागा जा रहा है । कहीं मह उस 
भगवान्‌ को कप्ट न दे । श्रतः वह शीघ्र ही बज्ञ लेने के लिये दौड़ा । घमरेद 
ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और भगवान्‌ के चरणों में माकर छिप गया | वा 
महावीर के निकट तक पहुंचने से पूर्व ही इस्र द्वारा पकड़ लिया गया भोर 
चमरेन्द्र को भगवान्‌ का शरणागत होने के कारण द्षामा कर दिया । 


अगुरराज मौघम सभा में कभी जाते नहीं, किन्तु अनन्त काल फे बाई 


मरिहंत महावीर की णरण लेकर गये जिसे जैन साहित्य में आशय माती 


गया है। 


ग्याले द्वारा कानों म॑ कील 


२०४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


तपश्चरण : 

प्राचाय मद्रबाह के अनुसार श्रमगा भगव न महा बीर का तप: कम अन्य 
तैईस तीर्थेकरों की अपेक्षा अधिक उग्र और श्रधिक कठोर था ।१ यद्यपि उनका 
साधनाकाल बहुत लम्बा नहीं था, पर उपयर्गी की श्ंखला ज्यासागुती की 
मोपण ज्वालाओं की भांति एक के बाद एक उछासे मार गारवार संतप्त करती 
रही | उनके द्वारा आचरित तपः साधना की तालिका इस प्रकार है :£ 


छह मासिक तप-१ १८० दिन का 

पचि दिन कम छह मासिक्र तप-२ १७४ दिन का 
चातुर्मासिक तप-६ १२० दिन का एक तप 
तीन मासिक तप-२ €० दिन का एक तप 
साथ॑द्धि मासिक तप-२ ७५ दिन का एक तप 

द्विमासिक तप-६ ६० दिन का एक तप 

साथ मासिक तव-२ ४४ दिन का एक तप 

मासिक तप-१२ ३० दिन का एक तप 

पाक्षिक तप-७२ १५9 दिन का एक तप 
भद्रप्रतिमा-१२ २ दिन का एक तप 

महाभद्र प्रत्तिमा-१ ४ दिन का एक ठप 

गर्वतोभद्र प्रतिमा-१ दश दिन का एक तप 

सोलह दिन का तप-१ 

बप्दम भक्त तप-१२ ३ दिन का एक तप 

पप्ट भवत तप-२२६ दो दिन का एक तप 


इसके अतिरियत दसम-भवत (चार दिन का उपवास) आदि अन्य तपत्च- 
या भी की । प्रमु को तपरश्चर्या निर्जेल होती थीं और उम्रमें ध्यान योग को 
विशिष्ट प्रक्रिया भी चसती रहती थीं ॥3 


. बात, निर्यश्ति, २६२ 


२. लीर्थरूर महावीर, 4, १२८ 
३3. (१) सीकर महावीर, थ. १२८ 


(२) लव, निय, ८४१६ 


२०६५: 


जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


७. एक सहस्त्र तरंगी महारागर को अपनी भुजागों से तैरकर पार करते हुए 
देखा । 
८, एक महान तेजस्वी सूर्य को देखा । 


5. मानुपेत्तर पर्वत को बेड्य मणिवर्ण वाली श्रपनी आंतों से परिवेष्टित देखा | 
१०. महान मेरू पर्वत की चूलिका पर स्वयं को सिंहासनस्थ देखा 


१. 


दस स्वप्तों का फल 
निकट भविष्य में भगवान्‌ महावीर मोहनीय कर्मों को समूल तेंरप्ट 
करेंगे । 


शीघ्र ही भगवान्‌ शुक्ल ध्यात के श्रंतिम चरण में पहुंचेंगे। 


३. भगवान्‌ विविध ज्ञान रूप श्रूत की देशना करेंगे। 


. भगवान्‌ दो प्रकार के धर्म साधु-घर्म और श्रावक-धर्म का कयन करेंगे। 
' भगवान्‌ चतुरविध संघ की स्थापना करेंगे । 

« चार प्रकार के देव भगवान्‌ की सेवा करेंगे। 

» भगवान्‌ संसार सागर को पार करेंगे । 

« भगवान्‌ केवलज्ञान प्राप्त करेंगे । 


* भगवान्‌ की कीति समस्त मनुष्य लोक में फैलेगी | 
१०. 


भगवान्‌ सिहासनारूढ़ होकर लोक में धर्मोपदेश करेंगे १ 


केवलज्ञान की प्राप्ति 


वेशाय शुक्ला दशमी के दिन का अंतिम प्रहर था । उस समय भगवान 


कफ 


के छट्ठ भक्त की निर्जला तपस्गा चल रही थी । आत्म मंत्रन चरमसीमा 
पर पहुंच रहा था, द्वापक्र श्रेणी का आरोहण कर, थ्युक्ल ध्यान के द्वितीय 
चरण में सर्वप्रथम मोहनीय कर्म का क्षय हुआ फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
और अन्तराय कर्मों का क्षाय हुआ, दस प्रहार इन चार घाती कर्मों का दाग 
या और उत्तर फाह्गुनी नक्षनत्न के योग में केवलज्ञान केवलद्शन प्रकट हुआ | 
भगवान्‌ अब जिन झौर अरिहित हो गये । सर्वश और सर्वेदर्शी हो गयें। 


१. स्थानांग सूत्र - मुनिश्नी क०रा० कमल, पु० ११०० से ११०३. 


२०८ : जेन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


उप्पन्नें इवा, विगमे एवा, धुवे हवा” इस प्रकार त्रिपदी का शान दिया! 
हंसी त्रियदी से इन्द्रभूति आदि विद्वानों ने द्वादशांग और दृष्टिवाद के अन्तर्गत 
चोदद्ट पूर्व की रचना की और थे गणधर कहलाये । 


महावीर की वीतरागमयी वाणी सुनकर एक ही दिन में इृद्धभृति श्रादि 
वार हजार चार सौ शिष्य हुए। प्रथम पांचों के पांच पांच सौं, छठे सातवें के 
साढ़े तीन तीन सो और शेप प्रंतिम चार पंडितों के तीन तीन सो छात्र थे ! 
इस प्रकार कुल मिलाकर चार हजार चार सौ हुए । गगवानू्‌ के धर्म संघ में 
राजकुमारी धंदनवाला प्रथम साध्यी बनी । शंख्र, शतक आदि ने श्वावक धर्म 
और सुलसा आदि ने श्राविका धर्म स्वीकार किया । इस प्रकार मध्यम पावा- 
पुरी का वह 'महासेनवन” और वैशाल दाक्‍ला एकादशी का दिन धन्य हो गया 
अब भगवान्‌ महावीर ने श्रुतधर्म और चारित्र-धर्म की शिक्षा देकर साधु 
साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप घतुविध संघ की स्थापना की और स्वयं भाव 
तीर्थंकर कहलाये ।१ 


वम संघ : 
साधना की दृष्टि से भगवान्‌ महावीर के धर्म संघ में तीन प्रकार के 
साधक थे :-- 
१. प्रत्येक बुद्ध - जो प्रारम्भ से ही संघीय मर्यादा से मुक्त रहकर राधना 
करते रहते । 
२. स्थविरवल्पी- जो संघीय मर्यादा एवं अनुशासन में रहफर साधना 
करते । 


३. जिनकलवी - जो विशिष्ट राधना पद्धति अपनाकर संघीय मर्यादा से 
मुक्त द्ोकूर तपश्चरण आदि करते । 


१. १. ऐतिहाप्रिक काल के तीन तीयंकर, पृु० २६३ हे २६६ 
२. चठप्प० सहा० च० पृ० रट६ से ३०२ 
३. महावीर चरित्र, (मेमिचर्व रचित) १५६४ 
४. समवार्याग, १० ५५ 
५. मगवान महावीर : एक अनु०, पृ० ३५६ से ४१२ 


“२१० .: जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भगवान्‌ महावीर ने गण॑तंत्रीय पद्धति पर विशाल धर्म संघ की स्थापनों 
करके उस युग में एक विस्ममजनक उदाहरण अ्रस्तुत किया था। लोगों रू 
श्रामघारणा थी कि जैसे सिंह वन में अकेला स्वेच्छापूर्वक घुमा करता है, देने 
ही साधक अकेले स्वेच्छया भ्रमणशील होते हैं । सिहों का समूह नहीं होती 
साधकों का संघ नहीं होता । वैदिक परम्परा के हजारों तापस संन्यासी हमे 
समय विद्यमान थे किन्तु किसी ने संघ की विधिवत स्थापना की हो, हस 
उल्लेख नहीं मिलता। यहां तक कि तीर्थंकर पार्श्वताय की परम्परा के मीं 
अनेक श्रमण विविध समूहों में इघर उधर जनपदों में विचरते थे प्रौर उतरा 
भी कोई एक व्यवस्थित संघ नहीं था। इस दृष्टि से भगवान्‌ महावीर द्वार 
धर्म संघ की स्थापना आम जनता की दृष्टि में एक अनोखी और नबीन पदता 
थी । उनकी विनय-प्रधान श्रौर आत्मानुशासन की आधार भूमि लोगों मं 
और भी आदचर्य उत्पन्न करती थी। उस पघ॒र्म संघ में जब स्त्रियों को भी 
पुरूषों के समान स्थान, सम्मान और ज्ञान का अधिकार मिला, तो सभा: 
युग-चेतना में एक नई क्रांति मच गई होगी । ब्रार्या चद्दनवाला के गेतूल में 
जब अनेक राज-रानियां, राजकुमारियां और सदृगृहणियां दीदित हो 
आत्मसाधना के कठोर मार्ग पर अग्रसर होने खगी तो सारों ओर शाहज री 
एक नया वातावरण बना, नारी जाति में ही नहीं, किन्तु पएरूय व गम भी 
गगवान्‌ महावीर के इस रामता-मू लक शारान की ओर आकर्षण बड़ा, ऑ मै 
गाधत की भावना प्ररार होगे लगी ओर ये हता ओर रिनिनलविन जाग सगे । 


धर्म गंप की सरथावला कर भगाने सहायीर ने गर्बपणम राजपूत हीं 


प्रर प्रत्वान किया ।१ 


प्र्म प्रचार : 


२१४ : छैन हर्मग गा संजिर तीिठाग 


ग्याराण गंगों का सागगन किया एवं थिलित पार मे न, यायोीं से व | गए 
मंग्रम की साधना कर मुक्ति प्राप्स की ।१ 


भगवान्‌ महायीर के जागाता राजकुमार जामारिक और पुणी प्रियदर्गा 
ने भी भगवान के भरणों में क्रमदा: ५०० द्तिय सुमारों तथा एए हजार हितों 
के साथ दीक्षा ग्रहणा की ।2 यह भगवान को कैसलीजचर्गा का दूसरा ग था । 


मृगावती की प्रनश्नज्या 


यह घटना भगवान के केवली भर्या काल के प्राठयें वर्ष की है। वर्जित 
के पश्चात कुछ दिनों तक राजग्रह में विराजकर भगवान 'आलंशिया' नगरी में 
ऋषि भद्र पुत्र श्रावक के उत्कृष्ट च जधन्य देवायुप्य सम्बन्धी बिचारों का सम- 
धन करते हुए कौशाम्बी पधारे और मृगावती को संकटमुक्त किया । गया कि 
मृगावती के रूप लावण्य पर मुग्ध हो चण्टप्रयोत उसे अपनी रानी बनाने के लियें 
कौशाम्बी के चारों ओर घेरा डाले हुए था । उदायन की लघुवय होने से उस समय 
चण्डप्रद्योत को भुलावे में टालकर रानी मृगावती ही राज्य का संचालन कर 
रही थी | भगवान्‌ के पधारने की वात सुनकर वह वन्दन करने गई और त्ाग- 
विरागपुर्ण उपदेश सुनकर प्र्नज्या जेने को उत्सुक हुई और बोली-भगवन्‌ । 
चण्डप्रद्योत की आज्ञा लेकर मैं श्रीचरणों में प्रवज्या लेना चाहती हूं । उसने 
वहीं पर चण्डप्रदोत से जाकर अनुमति के लिये कहा । चण्टप्रद्योत भी सभा मे 
लज्जावश मना नहीं कर सका और उसने अनुमति प्रदान कर सत्कारपूर्वक मृगा- 
बती को भगवान्‌ की सेवा में प्रद्मज्या प्रदान करवा दी। भगवत्‌ कृपा से मृगा- 
बती पर आया हुआ शील संकट सदा के लिये टल गया ।3 


केवलीचर्या का ते रहवां वर्ष : 
वर्षाकाल की समाप्ति के पद्चात्‌ भगवान चम्पा पधारे और वहाँ के ह्ृव- 
भद्र! उद्यान में विराजमान हए । चम्पा में उस समय 'कौणिक फा राज्य था। 


(१) १. ऐतिहाप्रिक काल के तीन तीयंकर, प० २६८ 
२. भगवतोद्मतक, ६।॥३३।३८०, द।६।३५८२ 
(२) १. भगवती शतक, ६।३३।३८४, ८ ।३।६ 
२. शत्रिवष्टि, ०१८३८ 
(३) (() ऐति. काल के तोन तीर्ये०; पृ० २७६, (7) आाब. प ५ जे 


पतन् दारा सागुनू दि को पाना : 

हब गगवाव गजावीर के परिनिव्ोति का शतप विकेट शाया सो जहर हा 
सहन घकर्यि हु भा। च देव्शरिवार गाँधत यह हीं उपरिशिय हआा। उगतें 
मंदवास मंाीर को गये लिडन क रो हुए का मगयस | माप गर्श, जरा, 
इेशा सौर केपतजान में एियीशरा मषाच था । दूत गधग उरायं आरगायद संता 
होने याया है । गए ग्रह आपके जर्म सद्दान में शाकर दो एृजार वर्षों गक आप 
जिन घासन के प्रभाव के उत्तरोशर सिकाग | गरगधिक बाधक होगा । दो 
एजार वर्धा के याद जग्र यद् आपके जन्ग नदात से अशग ट्रीगा, तब श्रमणों का, 
निम्नेस्धा का उत्तरोर्तर पुनः विकास ऐगा। उनका सत्कार और गसम्माग होगा। 
एतदर्थ जब सके यह आबके जन्म नक्षत्र में राक्राण फर रहा है, तब तक आप 
भ्षपना झायुष्य यल व्थिर रुें, श्रापकें प्रबल प्रभाव से यह सर्वधा निष्फल हू 
जायगा ।!' 


भगवान ने कहा-/ शक्र ! आयुष्य कभी बढ़ाया नहीं जा सकता | ऐसा ने कभी 
हुआ है भर नकभी होगा। दुःवर्मा काल के प्रभाव से जिन शासन में जो बाधा 
होती है । बह तो होगी ही ।”९ 


धर्मं-परिवार : 


गणधर एवं गणा कक ११ गणाधर एवं & गया 
केवली वन्य ७०० 
मनःपर्यवज्ञानी न ५०० 
अवधिज्ञानी ---... १३०० 


१. (१) ऐतिहासिक काल के तीन तीर्थंकर पु. ३०४ 
(२) ब्रिपचष्टि; १०११०. 
२. भगवान्‌ भहावीर : एक अनु०, पृ० १५६७-६८ 


कान 


गौतम की कैसलजान 

भगवान शावीर से पर विधि के हू ही भधीं हज हित्प ४5 प्गा 
शौवम को देव एर्मो बहार को परवियोध देने के [वे द्शर होने पधरशोज दिया । 
इसका वारण सह था की निया के सहाय सह आधिए रतवकंत वे हो । देग: 
झर्मा तो परतिगोध देकर इखशूति सौदनता भाही थे कि रातिोने मे लीड 
महीं सके । जब गोतम को गंजान के पर रितिधणशि के रामामार पाए हुए तंग 
उनके या शिनाध हुद्ग पर संज्याधाग-्या ध्रह्र लगा । उसके हुदगे मे तार 
भनभता उठे -मगगन्‌ ) झाप सर्मग थे फिर याद क्या किया ? छाषने जंतिभ 
शमग में मुझ अपने से दृ२ यों किया ?ै कया हैं बराक की भाँति अधि पकोडई- 
कर झ्रापकोी रोहता ? काया भरा रतेह राझ्या नहीं भा? गया हैं आपके साथ 
री जाता तो यहां फा स्थान रोकता ? झत्र मैं किसके सरगों में नगरठार कर गा 
और अपने मग की द्वांकाओं का रही रामाधान करः गा ? श्रय मुझे कौन गौतम 
गोतम कहकर पुकारेगा ।” 

भाव विह्वलता में बहुते बहते गौतम ने अपने आपको संभाला, चिंतन 
बदला, यह मेरा कैसा मोह है ? भगवान्‌ तो बंतराग हैं, उनमें कहां स्नेह है, 
यह मेरा एक पक्षीय मोह है, मैं स्वयं उस पथ का पैथिक क्यों ने बनू' ? इस प्रकार 
चित्तन करते हुए उसी रात्रि के अन्त में स्थित प्रज्ञ हो गौतम ने द्षणमात्र में मोह 
को क्षीण किया, केवलज्ञान के दिव्य आलोक से अन्तरलोक आभासित 
ही उठा ॥९ 


दीपोत्सव : 
जिस रात्रि को भगवान्‌ का परिनिर्वाण हुआ, उस रात्रि को नो मल्लकी, 
१. (१)- सगवान्‌ महावीर : एक अनु०, पु० ४८-6८ 


. (२) ऐति० काल के तोन तीमंकर, पृ० ३३४ से ३३६ 
२. भगवान्‌ भहावीर - एक अनु ०, पृ० ५६६-६०० 


८ 


] दा ज्श्स हलक व कर प गत ध्टो है ४ [7 
/ श्य धरम कि साया 5ै./7॥ा 
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४८० प 26 मिथिला 
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४२ प््स्ष अपापापुरी (पावा) 


वास्तव में भगवान्‌ महावीर का निर्वागकाल ईस्थी पूर्व ५२८ सेबस्: 
तदनुसार विक्रम पूर्व ४७१ तया शक पूर्य ६ ५५ वर्ष ५ मास में हुआ । किन्‍्त 
चूंकि नवम्बर, वर्ष का ११ वां महीना था, अतः सन्‌ ५२८ ई० पू० पूर्ण ही 
रहा था; अतः गणना में सूविधा की दृष्टि से महावीर का निर्वाण काल ई० १० 
५२७ तथा वि० पू० ४७० मान लिया गया है । देखें-चीर निर्वाण संबत भर 
जैनकाल गणना (मुनि कल्याण विजयजी) तथा आगम और श्रिपिटक : एक 
अनुशीलन (मुनि नगराजजी) १० ६५ ।१ ह 


विशेष : _ 

जैनधर्म में दश आाश्चय माने गये हैं। इन दश आश्चर्यों में से बाय 
वर्यात्‌ पांच भ्राइचर्य भगवान्‌ महावीर के समय घटित हुए । यह भी अपने कप 
में एक आाइचर्य ही है । भगवान्‌ महावीर के समय जो पाँच आश्चर्यजनक घट- 
नाएं घटित हुई उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है;:- 


१. गर्भहरण : 
तीथेकर का गर्महरण नहीं होता पर श्रमण भगवान्‌ महावीर का हुमा | 
इस विषय में पूर्व में प्रकाश डाला जा चुका है । 


२. चमर का उत्पात : 

पूरण तापम का जीव अमुरेच्द्र के रूप में उत्पन्न हुप्ना । इन्द्र बनने के 
चाद उसने अपने ऊपर शकेन्द्र को मिद्दासन पर दिव्य भोगों का उपभोग करते 
देखा और उसके मन में विचार हुआ कि इसकी शोभा को नप्ट करना घाहिय। 
भगवान्‌ महावीर की शरण लेकर उमने सौधर्म देवलोक में उत्पात मचाया इस 


है. तीथंकर सरादीर. धघ6७ 7५२...२५२ 
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५ सुधर्मा : 

इनके पिता का नाम घम्मिल मौर माता का सास मद्दिला थां। ये 
कोल्लागसस्निवेश के बैदयायन गोबीय ग्राद्मणा ये | जन्मान्तर विषयक आप 
धंका का समाधान पाकर इन्होंने भगवान्‌ महावीर के पास अपने पांच सो 
शिप्यों सहित दीक्षा ग्रहण की । भगवान महावीर के निर्वाण के परवात्‌ संध 
व्यवस्था का नेतृत्व आपके पास रहा । भगवान्‌ मद्दाबीर के निर्वाण के बीस 
वर्ष पर्यन्त तक ये संघ की सेवा करते रहे | बयालीस वर्ष तक छद्मस्थावर्या 
में रहकर केंवलज्ञान प्राप्त किया मौर श्राठ वर्ष तक केवलीचर्या में रह: 
धर्म प्रचार किया | श्रापने पचास वर्ष ग्रहस्थावस्था में व्यतीत किये थे | इत 
प्रकार कुल एक सी वर्ष की श्रायु पूर्ण कर राजगृह के गुणशील चैत्य में एक 
मास के अनशन से निर्वाण प्राप्त किया । 


६ मंडित : 

इनके पवित्ता का नाम घनदेव और माता का नाम विजयादेवी था |, 
ये मौर्य सन्निवेश के वसिप्ठ गोसीय ब्राह्मण थे। इन्होंने ५३ वर्ष की भागु मे 
अपने तीन सी पचास शिप्पों के साय भगवान्‌ महावीर की सेवा में भात्मा का 
सांसारित्व रामककर दीक्षा स्वीकार की । चौदह वर्ष तक छदमस्थावसत्या में 
रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया । सीलह वर्ष तक केवलीचर्या भें विचरण कर 
तिरासी वर्ष की श्रायु में गुणशील चैंत्य में अनशनपूर्वक निर्वाण को प्राप्त हुए। 


७ मौयंपुत्र : 


इनके पिता का नाम मौर्य और माता का साम विजयादेवी था। ये 
काइयप गोपनीय ब्राह्मग थे और मौर्य सन्निवेश के निवासी थे । देवलोक 


सम्बन्धी धांका का सप्ताघान होने से इन्होंने अपने सीन सौ पचास शिष्सों के 


साथ पेसट वर्ष की झ्रायु में भगवान महावीर के पास दीक्षा ग्द्गा की । भी 
वर्ष सके छंदमस्थ अवस्था में रहकर केवलजान प्राप्य किया । १६ या कैक्‍ली- 
चर्चा में रहकर भगवान मद्रावीर के समदा ही ६५ सर्वे की आयु में अवान: 
पृचर गुणशील चस्य में मुधित प्राप्त का। 


मन कुम्मी ७ न्‍्पे श्न्दु नर के फ्कि + ६, हर 
कक श ग्-) 4 [ । | ई कि । ) 


सौयद सा थी लाश से शाने सीन सी थियो न साथ भगवान हहावीर के पारी 
दीशा प्राण को । साफ या एम व्खा | शोक फैयजान आशा त््ग़ा 
सौर मौत साय सके कैयरी सर्गा में विन्रक रे लासीस सर्प सी साय में मगयात 
महातीर के सगश की राजगा के गुरणीस भेद में एफ मास के मनन गे गिर्वाणि 
गो प्राप्त हुए । सगे कम आय में दीडिय होकर कैगराशास प्राप्य करने यासे 
आप ही एक मात्तष गणगर य | 


विशेष : 
भगवान्‌ महायीर के राभी गशाधर जावि के ब्राह्मण और प्रकाण्ट विद्वार्न 
थे। सभी का निवर्णि राजग्रह के गृणशील चंत्य में हुआ । 


आम तौर पर एक अम यह है कि छठे गणघर मंडिय॑ और सातवें गणधर 
मीयंपुत्र सहोदर थे। यह धरम दोनों पी गाता मे एफः ष्टी गाम॑ फी लेकर उत्पन्न 
हुश्ना है । बारतविकता यह है कि ये दोनों रहोदर गहीं थे | दोनों की गाता 
एक ही नाम होना मात्र संयोग है । दोनों के पिता के बाग तो भिन्न मिल हैं| 
विजया नामक दो भिन्‍न महिलाएं थीं । 


सती-परिचय : 

जैन धर्म में प्रमुख रुप से सोलह सतियां विज्येप रूप से उल्लेखनीय है । इी 
सौलह सत्तियों के अतिरिक्त और भी सतियां हुई हैं जिनका भी अपना विशेष 
स्थान है । यहां भगवान्‌ महाबीरकालीन प्रमुख्त सतियों का संद्षीप में परिचर्य 
देने का प्रयास किया जा रहा है । 


१ महासती प्रभावती : 


| बंशाली गणराज्य के श्रव्यक्ष सेटक की सात परत्रियों में से एक थी ओर 

इंनकी गणाना सोलह सत्तियों में की जाती है। प्रभावती का विवाह सिंछुन्सोवीर 
के प्रतापी राजा उदायन के साथ हुआ था | प्रभावती की भगवान्‌ महावीर के 
प्रति अटल आस्था थी । 


भगवान्‌ महावीर के प्रवचन पीयप का पान करने के उपरांत प्रभावती का 
विचार दीक्षा ग्रहण करने का हुआ | यद्यपि वैराग्यभाव वाल्यकाल सेही ये 
किन्तु भगवान्‌ के प्रवचन से ये भाव और पुप्ट हुए । वैराग्य भावना के प्रभाव 
के कारण प्रभावती का मन सांसारिक भोगों के प्रति आसंक्त नहीं रहा | सी 
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कालांतर में पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे इमशान के निकट 
के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया । यही वालक श्मशान रक्षक चांडाल के हाथों पड़ा 
ओर उसी के यहां पला-पोसा भी । चांडाल उसे दिनभर हाथ से शरीर खुज- 
जाते देखता था इस कारण प्रेम से उसे 'करकंडू” नाम से पुकारने लगा । वस 
उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया । 


यही करकंडू बाद में कंचनपुर नामक राज्य का राजा वना और किसी 
भसंग को लेकर महाराज दधिवाहन ने कंचनपुर पर माक्रमण कर दिया। इधर 
करकंडू भी युद्ध के लिये तैयार हो मैदान में आ गया । 


जब इस युद्ध का समाचार साध्वी पद्मावती को मिला तो उसने इस भर्य॑- 
कर घटना को टालने के लिये पिता-पुत्र के बीच रहस्य के पर्दे का अनावरण 
कर एक भयंकर घटना को टाल दिया। पिता-पुत्र गले मिल गये । करकह़ 
अपने वास्तविक माता पिता के दर्शन कर स्वयं को कृत-कृत्य मान रहा था | 


पदुमावती अपना कर्त्तव्यपुर्ण कर अपने धर्मस्थान की लौट जाई । उसकी 
प्रेरणा से न केवल संकट टला वरन दोनों देशों के बीच स्नेह एवं शांति की रस- 
धारा प्रवाहित हो चली । स्नेह एवं शांति की सूत्रधार महासती पद्मावती की 
जय जयकार की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी । 


३ महासती म्ृगावती : 


मृगाव्ती महाराज चेटक की तृतीय पुत्री थी। मृगावती की गणना भी 
सोलह सतियों में की जाती है । मृग।वती कौशाम्बी के राजा शतानीक की रानी 
र्थी। 
रादी मृगावती के चित्र को देखकर अबंती नरेश चण्डप्रद्योत ने शतानीक के 
परस अबने दूश को अजकर मुगावती की मांग की। शतातीक ने चण्डप्रथीत 
“” मांग अस्वाकार कर दी तो उसने कौशाम्त्री पर आफ़मण कर दिया। छता- 
मे दस झ्राफस्मिक आक्रमण से इतना भयभीत हो गया कि उसकी द्ृदयगति 
£ है गदर । दस विपलि काल में सती नारी मृगावती ने धैर्स से काम लिया 
झलवरगग पुष्र उददपन का संस्क्षण, राज्य की रहा था लि का भार अब उस 
पट था। इसये बद्शर अपने घील धर्म को भी गरदित रतना था। ग्रृगावता 
हे वाडप्रदारद के पास समावार केजा कि अभी कौगाम्वी शोकपरल है । अतुकूल 


3४, .॥, 


सहसा भार घनगानी पर्मों वा हब कर ४ाया । ह्वानू उर्तों भी फेशगाशान की 


जब सोगों ने सुना कि एक की राति में दो भो मंझासततियों की कैसरशान 
की उपासबिधि हुई है तो सोग उनके दर्शनों छगए पे । 


४ महासती चन्दनवाला 

सती घस्दनवाला का परिचग पूर्य पष्ठों में भगवान्‌ महावीर के घोर 
अभिगम्रट के अन्तर्गत दिया जा धुत ४ सरयनवाला अपरनाम गगुमति की 
कंरंग कया वर्तमान युग में भी अनेक सहदय कवियों क्रौर कशाकारों की खेरानी 
का प्रिय विधय बनी हुई है। एस महासत्ती के माता-पिता के राम्बन्ध में छुछ 
मतभेद हैं किन्तु नाम, जीवन की घटनाओं एय प्रेरक पुण्य-सरित्र के सम्बन्ध मं 
सभी एकमत हैं। उस चन्दन रस जैसी कोमल फिन्सु काप्ठ जेसी कठोर, अतीव 
सुन्दरी कोमलांगी तयापि बीरबाला का फौमार्यकाल में ाततायियों द्वारा अप- 
हरण हुशा। प्रनेक ममन्तिक झकप्टों के घीच से गुजरते हुए अन्त; अनाम, 
बजा ति, श्रज्ञात-कुला फ्रीतदासी के रूप में भरे बाजार उसका विक्रय हुआ। क्रय 
करने वाले कौणाम्बी के सेठ धनदत्त के स्नेह और कृपा का भाजन बनी तो 
सेठ पत्नी मूला के ढाह श्रौर अमानुपिक अत्याचारों की शिकार हुई । मत में 
जब बह मुंडे सिर, जीण॑-शीर्ण श्रल्पवस्त्रों में, लोह श्ंखलाओं से बंधी, कई 
दिन क्रि भूखी-प्यासी, एक सूप में अध-उबले उट़द के कुछ वाकले लिये, जीवन 
'के कटु सत्यों की जुगाली करती हवेली के द्वार पर खड़ी थी कि भगवान्‌ महा- 
वीर के अतिदुर्लम दश्शन प्राप्त हो गये । दुस्साध्य -अभिग्रह लेकर वह मद्दातपस्वी 
साधु लगभग छह माह से निराहार विचर रहा था। पपने अभिग्रह की धूर्ति 
उस बाला की उपर्युक्त वस्तुस्थिति में होती दिखाई दी श्र महामुनि उसके 
सम्मुसख्त आ खड़े हुए | चन्दना की दशा श्रनिरवंचनीय थीं, महादरिद्री अनायास 
चितामणि रत्न पा गया, मक्‍त को भगवान्‌, मिल गये, वह धन्य हो गई । हें 
विपाद मिश्रित अद्भुत मुद्रा से उसने यह अति तुच्छ भोज्य प्रभु को समर्पित 
कर दिया; उनके सुदीर्घ श्रनशन ब्रत का पारणा हुआ, दिव्य प्रगट हुए, जनसमूह 
'इस अद्वितीय दृश्य को देखकर बिस्मय-विभूत था | श्रौर चन्दना उसका तो 
उद्धार ही गया | साथ ही समाज का कोढ़ उस घृणित दास-दासी प्रया का भी 
उच्छेद हो गया । गुणों के सामने जाति, कुल, अमिजात्य-भ्रादि की महत्ता “मी 
समाप्त हो गयी । चन्दना तो पहले से ' ही भगवान्‌ की भक्त थी अब उनकी 
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करती किन्तु सुलसा की नीति परक धर्मंप्रधान बातों से नाग संतुष्ट हीकर 
धर्मंध्यान में लग जाया करता था । 


जब सुलसा की कीति-पताका देवसभा में भी फैलने लगी तो एक देव ने 
सुलसा की परीक्षा लेने का विचार किया । है 

एक दिन सुलसा के घर एक मुनि भिक्षार्थ आये भौर कहा कि एक साधु 
बीमार है जिसके लिये लक्षपाक तैल की आवश्यकता है । सुलसा ने प्रसन्‍न मन 
से साधु के उपचारा् तल देते के विचाद से कमरे में जाकर तैल का पढ़ी 
- उठाया कि बह हाथ से छूट गया और बहुमूल्य तैल चारों श्रोर बिखर गया । 
उसने दूसरा घड़ा उठाया वह भी हाथ से छूट कर फूट गया फिर उसनें तीसरा 
घड़ा उठाया, बाहर निकाला किन्तु बाहर लाते ही वह भी फूट गया । इतना 
होने पर भी सुलसा ने धैर्य नहीं छोड़ा । मुनि का मन उदास हो गया। सुलसा 
न उदास हुई झोर न ही फ्रोधित । वह शान्त बनी रही तथा मुनि से निवेदन 
किया कि मुनिवर आज मेरे भाग्य में सुपान्न दान नहीं लिखा है मेरे कर्म 
बाधक बन रहे हैं। मुझे दुःख है कि मेरे पास औषधि होते हुए भी बीमार मुर्ति 
के काम न आ सकी । आपको भी व्यथ ही में कप्ट हुआ । 


मुनि ने देखा कि इतनी हामि होने पर भी सुलसा के मन में धैय॑ भौर 
धांति है तब वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ । वह मुनि भौर कोई 
न होकर देवसमा का देव था जिसने सुलसा की परीक्षा लेने का वित्ञार किया 
था । देव ने देवसभा में सुलसा की प्रशंसा वाली बातें बताते हुए उसके धर, 
धर्मनिष्ठा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उसे वर मांगने को कह्दा | घुलेता 
ने अपने जीवन के अभाव की चर्चा करते हुए कहा कि संतान न द्वीने से मेरे 
पति सर्देव चितित रहते हैं । यदि मेरी यह कामना पूर्ण दो सके तो मुमे ५ 
न्‍्तता होगी । इस पर देव ने सूलसा को बत्तीस गोलियां प्रदान की जितक 
प्रयोग से सुलसा को बत्तीस पुत्रों की श्राव्जि हुई । सुलसा के ये बच्तीस हीं पत्र 
राजा श्रेणिक के चेलणा के अपहरण प्रसंग के अवसर पर सृत्यु को प्राप्त हुए | 
सूलसा ने इस भयानक शोक में भी श्रपने आपको सम्माले रा । यह सोचकर 
कि जिसका जन्म हुआ है उसकी म्रत्यु अवध्य होगी । उसने धरर्यो[र्वेक इसे 
विपसति को सबसे किया | 


जैन धर्म मे जिस मोल महान्‌ सारियों की गाया है या जैन इविहास | 
सोलह सतियों के नाम मे प्रशिय है | प्रर्येफ जन इस से तियों के नाम सारगा 
कर अपने आपको पन्‍न्ग अनुमय करता है। सत्तियों फे गाग रगरणार्थ मिम्न- 
लिगित ब्वोक अत्यधिक प्रशिद ऐै 


॥, भंदनवालिफा भगवती राजीमस्ती द्रोपदी । 
'फोशल्था चर ग्रंगावत्ती न सुलसा, सीता सुभद्रा शिवा । 
पुन्ती शीलवती नलस्य दविता चूला प्रमायत्यी | 
पदुमावत्यपि सुन्दरी दिन मुझे झुब॑न्तु वो मंगलम्‌ । 


तत्कालीन राज-पुरूप : 

भगवान्‌ महावीर के समकालीन अनेक राजा-महाराजाओं और उनके 
मंत्री श्रादि 'राजपुरूपों का साक्षात रूप में भगवान्‌ महावीर से सम्बन्ध था | यदि 
भगवान्‌ महावीर के अनुयायी 'राजपुरूषों की.सूची बनाई जावे और उम्त.पर 
लिखा जावे तो यह भी एक अच्छे ग्रन्य का रूप ले सकता है । यहां. ऐसे ही. कुछ 
सुप्रसिद्ध :राजपुरूषों 'फा संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया :जा रहा: हैं; जो 
भगवान्‌ महावीर 'के अनुयायी थे । 


'१ : महाराजचेटक : 
'चेटक जैन परम्परा में दुढ़धर्मी उपासक माने गये हैँ, वे भगवान्‌ मही- 


प्रहासतियों का विवरण निम्नांकित पुस्तकों पर भाषारित है । 
(१) जैन कयामाला, भाग २ व ३, श्री सघुकर मुनि 


द 'डा०.ए्योतिप्रत्राद जन 


४ महाराजा उदासन 

भगवान महावीर के पर्मगंता प्रयाशिक नदी भे गिधु सोवीर पेश के 
घक्तियाती एएं सोहविय मड़ाराजाविश 4 यठायन को पगात्यि चंचल स्थान है । 
उनके राज्य में गोल यो न जनपद से, ३१५ ॥ नगर गाया योगी ४ सानित 
पदार्थों की बड़ी मरी गाहाने भी | दग हित प्टपा ही सरेण शोर जगेक छोटे 
भूषति, सामना, सरदा र, सेठ मा वार [एं गा्याह उनकी सोचा मं रग्‌ ते 
थे । राजधानी रोॉयफ मगर अपर नाम सीतमय परान एक तिशारा, गुन्रर प्वं 
येभवपूर्णा महानगर तथा भाग्त मेः पश्मिमी तट का माहगपर्सो बंदरगाह था । 
उसका नाम वीतमया! एगीलिये प्रसिद्ध दुआ कि महाराज उदायन के उदार 
एवं न्‍्याय-नीतिपूर्ण सुशासन में प्रजा सभी प्रकार के भग से मुक्त हो गुर प्रौर 
शांति का उपभोग करती थी । इतने प्रतापी श्रौर महान नरेश होते हुए भी महा 
राज उदायन अत्यन्त निरभिमानी, बिनयणीस, साध-सेवी और धर्मानुरागी 
थे । उनकी महारानी का परिचय पूर्य में दिया जा चुका है | कहा जाता है 
कि महारानी की उत्कट धर्मनिष्ठा से प्रभावित होकर ही महाराज ऐसे धर्म 
निप्ठ बने थे । मह।रानी प्रभावती ने अपने राज्य में किसी स्वधर्मी को स्था- 
नीय एवं उत्तरदेशीय भी जो अपने यहां किसी कार्यवश आया हुआ हो उसको 
किसी भी प्रकार की श्रमुविधा न हो ऐसी समुचित्त व्यवस्था कर रखी थी । 


भगवान्‌ महावीर के अपने नगर में पधारने पर राजा-रानी और प्रा 
परिवार तथा पार्षद एवं प्रजाजन भगवान्‌ के समवमसरर में पहुंचे और उपदेश।- 
मृत का पान किया जिसमे प्रभावित होकर श्रावक घर्मं स्वीकार किया । साधुओं 
की सेवादि में उन्हें विश्येप आनंद बाता था । वे आदर्ण भक्त थे | उन्होंने भी 
अन्त में दीक्षात्रत श्रंगीकार कर लिया था | | 


५ महाराज श्रेणिक : 


महाराज श्रेणिक का अपरनाम विम्बसार अथवा भम्मासार इतिहास 
प्रसिद्ध शिशुनागवंश के एक महाव्‌ यश्चस्त्री श्रौर प्रतापी नरेण थे । वाहीक प्रदेश 
के निवासी होने के कारण उन्हें बाहीक कुल का भी कटद्दा गया है |। 


२४० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भगवान्‌ के शासन में श्रेणिक और उसके परिवार का धमे-प्रभावना में 
जितना योग रहा उतना किसी भश्रन्य राजा का नहीं रहा । 


६ मंत्रीधवर अभयकुमार : 


महाराज श्रेणिक के सुशासन, उत्तम राज्य व्यवस्था, स्पृहणीय न्याय शासन, 
समृद्धि, वैभव एवं राजनयिक संधर्ष का श्रेय अनेक अ्रंशों में उनके इतिहास- 
विश्वुत, बुद्धि विधान मंत्नीष्यर अभयकुमार को है। अभयमुमार द्रविद्देशीय 
प्राह्मण पत्नी नन्दश्री से उत्पन्न उनके ही ज्येप्ठ पुश्र थे । एक भ्रन्य मतानुसार 
भभय की माता नंदा या नंदशी दक्षिण देश के वैण्यातट नामक नगर के धना- 
बह नामक श्रेष्ठि की पुत्री थी | कुछ भी हो अमयक्षुमार की ऐसिह्ाासिकता मैं 
किसी प्रकार का संदेह नहीं है । 


जन इतिहास में भ्रभयकुमार को भगवान्‌ महावीर के परम्‌भकत, 
एक पधर्मात्मा, शीलवान, संयमी श्रावक होने के अ्रतिरिक्त एक अत्यन्त 
मेघावी, अद्भुत प्रत्युत्पन्न मांति, न्याय शासन दक्ष, विच्रक्षण बुद्धि, छुठ” 
नीतिक, विशधारद राजनीति पटु, प्रजाथत्सल, अतिकुशल प्रशासक एवं 
गादर्श राज्य मंत्री के रूप में ख्याति है। जब जब भी राज्य पर कोई भी 
संकट आया, भ्रमयकुमार ने अपने बुद्धि बल से श्रपने राज्य के धन जन और 
प्रतिष्ठा की तुरन्त और सफल रक्षा फी | वे वेश बदलकर णनता के बीच जाते 
ओऔर विभिन्‍न गूजनाएँ प्राप्त करते, पटयर्तों को विफल करते, जनता के संतोप- 
असंतोष का पता लगाते, स्यायिक जांचघ करते थे । 


इतने बड़े राज्य का शक्ति सम्पन्त महागं त्री तथा महाराज का ज्यप्य पुत्र 
होने पर भी र। ज्य लिप्या उसे हट भी गहीं गई थी। ये अम्यन्त घ॑ मिक वृतति 
दे थे। अभयपुमार ने दोदा की आज्ञा अपने पिता राजा श्रेशिक से श्रुद्धिवत 
में प्राप्त कर अगवा सन्‌ मंदाबीर के पास दीक्षा ग्रटणा की और विजय अगुत्तर 
विमान में उत्प्त हुए । 


मटाराज श्रेटाफ के अन्य पुत्र में मे किक के असिखित मेठुमार, 
नस्दियेय शोर वारियेगा के चरित्र विज्वेष प्री दि ठ। सर्य्रकार के देव-दुर्तम 
वेभव मे पते, वे भी विधम भागों पे गण थे कि भगव, मर महावीर के ठप ठगी 


२४२ : जैन प्रम॑ का संध्षिप्त इतिहास 


कूरिक की रानियों में पद्मावती, धारिणी ओर सुमद्रा प्रमुख थीं एसा 
उल्लेख भी मिलता है कि उसने आठ राजकमारियों- से विवाह किया. था, उदाई 
महारानी पद्मावती से उत्पन्त उसका पुत्र था, जो उसके बाद सिंद्दासन पर 
बैठा । इसी ने चम्पा से राजघानी पाटलोपुच स्थानान्तरित की थी | 


चेलना के सत्संग ने, संस्कारों ने कृणिक के मन में भगवान्‌ महदात्रीर के 
प्रति अटूट भक्ति भर दी थी । 


भगवान्‌ महावीर के चम्पानयरी में आगमन की सूचना लाने वाले संवा- 
ददाता को वह एक लाख आठ हजार रजत मुद्राओं का प्रीतिदान दिया करता 
था । 


कृणिक का वैशाली गणतंत्र के शक्तिशाली महाराजा चटक के साथ भीयण 
युद्ध हुआ था । उस युद्ध के कारण हुए नरसंहार में एक कराट़, श्रस्ता लास 
लोग मारे गये थे | इस युद्ध में महाशिला कंटक युद्ध और रथमूतत संत्रीम 
प्रधिक प्रसिद्ध हैं। छलवल से कूशिक ने वैमवशाली वैशाली में प्रपनती सती है 
साथ प्रवेश कर उसके वैभवशाली भवनों को भंग कर दिया । बेशाली मय हि 
के समाचार को सुनकर महाराज चेटक ने श्रनशनपूर्वक प्राण त्याग कर दिये 
प्रौर वे देवलोक में देवरुप से उत्पन्न हुए । 


भगवती सूत्र और निरयावलिका में दिये गये इस युद्ध के विवरणा स 
प्रमाणित हो जाता है कि युद्ध में माधुनिक युग के प्रक्षेपणास्त्रीं और टवा मे 
भी अति भीषण संहारकारक महाशिलाकंटक मौर रथमूसल अस्त थे । 


महा दिला कंटक अस्त और रघमसलख यन्त्र के कारण-उस समय हैंगिक 
बी घाक चारों ओर जम गई थी। उसके समद्ष प्रतिरोध करने का साहुग 
तत्कालीन नरेशों में से कोई भी नहीं कर सका। कूणिक अनेक देशा को अपन 
अघीन करता हुआ तिमिस्त्र गुफा के द्वार तक पहुंच गया । अप्दम मवत फट 
कूणिक ने तिमिस्त्र गुफा के द्वार पर दण्ड प्रहार किया । यहीं गुफा के द्वार: 
रक्षक देव ने कद द्वोकर हुंकार की और किक तत्काल वहीं मस्मसावृ ढ़ 
गया । मरकर बह छटदे नरक में उत्पत्न हुश्वा । 


भगवानु महावीर का भवत हूने हुए भी वह तीव लोभ के उदय से परथप्राट 


है] 


एप थार भायास हावी र चम्वानगरी पार । राजा हव पजाजाग भंगधान्‌ 
पे बदला हेतु जाने शोगे। कामदेस थे दस पकार जनता को जाये देय इसात 
बगरए जातना चाहा को उसे विद्धित हुवा कि भगतासू गशवीर पार हुए हैं। 
भगयान्‌ के घागगन का समाचार गुतकर यगका मेने पुलकिय हो उठा । रह भी 
मगनान्‌ महायीर के समयसरगा में जा पहुंना । 


भगवान्‌ के समगगरण में चारों ओर शमता-रग पो धारा गए रही थी | 
मगयान्‌ महाबीर का हयाग एवं संगग युक्त प्रगाचत पीमूष को पास-एहर कामदेय 
ने श्वायक धर्म स्वीकार फर लिया । 


एक दिन कामदेव ने घर फा भार अपने ज्वेष्ट पुत्र को सौंष दिया हर 
उसकी अनुमति लेकर स्ययं नियृतत को पौषधशाला भें भला गया। पौषधगाता 
में भगवान्‌ को वन्दना कर विशेष समाधि और ध्यान योग में लीन हो गया । 
ध्यान की स्थिरता में जब चेतना सीन हो गई तो यह दारीर का भान भी भूल 
गया। कायोत्सगं दशा में स्थित हो क्ञात्मरमण करने लगा । यहीं कामदेव की 
परीक्षा भी हुई जिसमें वह सफल हुआ । 


प्रात:काल उसे शुभ समाचार मिला कि भगवान्‌ महावीर चम्पा में पधारे 
हैं । कामदेव ने सर्वप्रथम भगवान्‌ की सेवा में पहुंचकर उनकी वंदना की । मग- 
वान्‌ महावीर ने अपनी सभा में कामदेव को उपस्थित देखकर उसकी भश्रविचल 
श्रद्धा की प्रशंसा की झौर राध्ि की घटना का वर्णन भी किया। साथ द्वी उन्होंने 
कहा कि गृहवास में रहने वाला श्रमणोपासक देव, मनुष्य प्रौर तिर्यन्च सम्बन्धी 
भयानक उपसर्गों में भी प्राणों की घाजी लगाकर अपनी घ॒र्म-श्रद्धा में अविचल 
रहता है । इससे कामदेव की सभी प्रशंसा करने लगे । 


कामदेव श्रावक जीवन के श्रतों में और भी प्रगतिशील बना पभ्रौर उसने 
क्रमश: श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं की आराधना की। प्रंतिम समय में शुद्ध 
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स्वीकार हिया। पति की पेरशा से बने चर्या नेगी शव चर्म गण दिया 


सका कि सका (6 ॥ 0778 "जान पक 2, 0 ॥ 
4 प्रमारापना मे नंग गा | 


एप दिन उनने घर का संग भार घने सोहद बुत को सौंध दिया और 


स्वयं पौषधणाला में साकर शासक सर्म की साचसा शेप रवाह्याय, हयात, हर्ति 
ब्रामगा-पौधय एवं कागोत्सर्ग में संमंग हुथगीरो करने राग । 


प्रवनी धर्म-सासना में सुरादेव मायायी देख द्वारा दशा गया सुरादिय का 
अपनी भूल पर बड़ा पश्याताप हुआ । अपनी भूल पर उसने पासाताप से आलो- 
चना की | जीवन की अंतिम घड़ियों में सह पूर्णो विदेश भाव सगे साधना मम 
रमण करने का प्रयास करता रहा | श्लायक प्रतिमाओं की आराधना करता 
हुआ अस्त में समाधश्रिपुर्वेक मृत्यु को प्राप्त हु और सौधर्गम कल्प में समृद्धिशाला 
देव बना । 


५ श्रावक चुल्लशतक : 

चुल्लशतक श्राल॑ भिका नगरी का निवासी था और अपार घन-थभव का 
स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम बहुला था। वह बढ़ी धर्म प्रिय और भादश् 
पतिग्रता थी । 


- . एक बार भगवांन्‌ महावीर आलंमिका नगरी पधारे। नागरिकों के साथ 
चुललशतक भी भगवान्‌ के दर्शन करने गया । भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित 
होकर उसने श्रावक के बारह ब्रत ग्रहण किये | उसकी पत्नी भी श्राविका बन 
गई। कम 

कुछ वर्ष बाद घुल्लशतक ने सब भार अपने ण्येप्ठ पुत्र को सौंप दिया और 
निवृत्ति लेकर एकांत में धर्म साधना में लीन हो गया । जैसा कि होता है- 
व्यक्ति जब पूर्ण निप्ठा के साथ यदि किसी शुभ कम में प्रवृत्त होता है तो उसमें 
वाघायें भ्राती ही हैं | चुल्लशतंक, के साथ भी :ऐसा ही टआ । वह भी धन श्रोर 
पुत्रों की भांया में फंसफर छलाः गया । इस पर उसे परंचातापे हुआ भौर अपनी 
फमजोरी को दूर करने का संकल्प कर पुनः धर्माराघना में जुट गया । उसने 
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अपनी धर्म साधना भे एक सार सह भसधाा रहा । फिर पनी अधिमिया 
तो प्रेरगा से शोगा हुए धर्म प्रात किया । मस में पतली के प्रति रे है असुरास 
को दर करते हुए शत को सुदृढ़ किया । शयारा प्रतिमाओं का शातरय 55 
हुए संतिम सगय में शगशन कर रामाधिपूर्पर देश इेसाग कर यह सौधगग-कत्प 
भें देदवा बना | 


८ श्रावक महाणतक : 


महाशतक राजगृह का निवासी था। यह समृद्ष ओर प्रतिप्यित गायापतिं 
था । उसके तेरह पत्तियां थी, जिनमें रेवती प्रमुग थी । महाशतक विधारणील, 
धर्म प्रिय एवं घाँत प्रकृति फा ग्रहस्थ था । 'सादा जीवन उच्च विचार में हो 
उसका विश्यास था । 


एक मार भगवान्‌ महाबीर राजगह पघारे । मद्दाशतक ने उतका धर्मोपदेश 
सुना और श्रावक के द्वादश ब्रत स्वीकार किये । परिग्रह परिमाण करते समय 
रेबती आदि तरह पत्नियों के अतिरिबत अग्रह्मचर्य सेवत का त्याग किया | जीव- 
अजीब आदि तत्व का परिज्ञान कर वह संयम एवं श्रद्धापूर्वक जीवनयापन करते 
लगा । 


स्वछन्द रुप से पति के साथ भोग की इच्छा से रेघती ने अपनी बारह 
पोतों को समाप्त कर दिया । रेवती के दुप्ट स्वभाव का कारण -- उत्तका मांस 
मदिरा सेवी ,.होनता था | मांस मदिरा के अधिक सेवन मर उसकी प्रकृति-और 
अधिक कामुक और क्रूर हो गई । एक बार राजा द्वारा प्राणी बध निपेघ घोषित 
करने पर रेवती ने अपने ही गोकुल में से बछड़े मारकर खाने फी व्यवस्था की । 
इससे बढ़कर उसकी मांस लोलुपता का उदाहरण और क्या हो सकता भा 


अंत में महा्षतक को रेवती की दुप्टता का पता चल हीं गया । उससे अपनी 
पत्नी से छृणा हो गई । उसने पत्नी को - समझाने का प्रयास भी किया किन्तु 


आम इसने श्रावक धरम का निर्दोष पालन किया । पद्धहवें वर्ष 
एल एम हा रब मार अपने ज्यस्द पत्र को सौंपा और पीपवणाला में जाकर 





कल माह का सलसखनापुवेक देह छोड़कर बढ़ सौघर्मकल्प के अमण- 
शरा विमान भें देव सूप मभे उत्पन्त रथ । 


क्ालिहीपिता श्रावस्ती का निवासी था वह बह़त ही ऋट्धि सपन्‍न और 


स्यवहारनशस या। श्रावस्वथी के ८ असुख कोटिपवियों में उयकी गणना की 
थी । उत्रकी पत्नी का नाम फाल्युनी था । फ्राल्युती बढ़ी धर्मशीला शरीर 


भगदान महावीर श्रावल्ती पार | नायरिकों के साथ सालिही- 
यथा । उपदंध सुनकर उत्तव बारह दाता का धारण 
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